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1 “ऋणानि त्रीण्युपाकृलय मनो मोक्षे निवेदयेत्‌ ।› (मनु, ६, २५); ^“ ^ मोक्षे 
निवेशयेत्‌, मोक्षशब्देन प्राधान्यात्‌ प्रनज्याश्रमो र्त्यते, इति लक्ष्मीधरः ॥ (प, ३०) 

° ब्रह्मचारी गरहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 

एते गृह्थप्रभवाः चत्वारः प्रथगाघ्रमाः ॥ 

सर्वेषामपि चेतेषां वेदस्शरृतिविधानतः । यस्थ उच्यते श्रेष्ठः स जीनेतान्‌ बिभर्ति सः ॥ 
(मनु, ६, ८७, ८८) 

` “यावज्ञीवमग्निहोत्रं जुहोति ° ; एतद्रे जरामर्थे सत्रं यदम्निहोवम्‌ (शतपथत्राह्मण, १२, 
४, १, १.) 

+ 62051700 0@ढ, 1ण0., 770. 6-8. 

° जातवेदो यशो अस्मा पेदि प्रजाभिरमने अतत्वमद्याम्‌ (ऋ. सं. ५, ४, १०) ॥ 
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" एेकाघ्नम्यं ता चायः प्रयक्षविधानाद्राहैस्थस्य । (गौतम, ध. सू ., ३, ३६) 

° पराम जेमिनिरचोदना चापवदति हि । अयुषयं बादरायणः साम्यश्रुतेः । विधिर्वा 
धारणवत्‌ ॥ (वि. चू., ३, ४, १८-२०) 

° १. 8. इला, रदनः कद 27105०00 ० 211८ एव्व, 1925, 9. 588. 

* शान्तिपवे, २२२, ५७, ५५ (कब. भु. पु.) अनाततिः शष्दादनाश्ततिः शब्दात्‌ 
(वेदान्तसूत्त, ४, ४, २२) 

¢ न कर्मणा न अजया धनेन स्यागेनैकेऽम्रतत्वमाञ्चः (कैवल्योपनिषत्‌, २; महा- 
नारायणोपनिषत्‌, १०, ५.) 

« दशलक्षणानि धर्मस्य ये विश्राः समधीयते । अधीलय चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां 
गतिम्‌ ॥ (मनु, &, ९ ३) 96९ . 65 ##2. 
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' 14"2, ए. 33 : एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वद्ध॑ते नो कनीयान्‌ । 
तस्थैवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन ॥ 1\ ०८०५५ 215० 7० बृहदारण्य- 
कोपनिषत्‌ 9 8) ई, २३. 711€ एणः 15 91816 ४5 10 20 ह्ढा€ {0 प कौषीतकी 
उपनिषत्‌, ३, १ :-स यो मां विजानीयान्नास्य केन च कर्मणा लोको मीयते न मातृवधेन, 
न पितृवधेन, न स्तेयेन, न भ्रूणहत्या नास्य पापं च न चछ्ृषो युलाशरीट वेत्तीति ॥ ्व्वावधपं 
060०४००5 धऽ 2०४०० ; अहंकारममकारल्याग एव संन्यासो वक्ष्यते, नाऽशेषशाखार्थलयागः। 
(मनुमाष्य, ६, ३२) 

9 966 ]. ©. (थ), क्वा दर८व7051४, 1912, 9. 113. 
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1 566 €. 11, ए. 100-1086, ०५/#८. 

2 ©. ए. 72 प: गङ्गायाः सिकता धारास्तथा वष॑ति वासवे । शक्या गणयितुं 
लोके न व्यतीताः पितामहाः ; ४4 2. 78, 

मातापितृसहष्लाणि पुत्रदारशतानि च । 
अनुभूतानि संसारे कस्य ते क्स्य वा वयम्‌ ॥ 

8 566 7. 67 2114 (01885 पपा ज णि) 200 . 70 (2६00४ 2 १८६१). 

4 गर्भोपनिषदि (ई) यथा-[ग्भस्थितः] “नव्रम मासि सर्वलक्षणङ्ञानकरणसंपू्णो 
भवति । पूर्वजातिं स्मरति । छ्माञ्चभं च कमं विन्दति । अथ योनिद्वारं संप्राप्तो यन्त्रणा. 
पीड्यमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्थृष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरणानि 
न च कर्म छभाश्चभ च विन्दति" ॥ 56 2150 11. 1-3, ?. 68 ८. 

५ ©. ##. 0. 71-2 : यावजीवति तात्र दुःखैः नानाविधैः प्टुतः । ०४. 9०4. ; ४ 
2150 ए. 170, “ भुवं बहुदुःखं च शरीरं गर्भवाधिनाम्‌  ॥ 

°. ए. 8 ५५. यज्ञेन देवानाप्रोति वैराजं तपसा पुनः । 
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1 (४४. 0. 79. 

° ए 2211105001 {द , 20, 24-25 (04 ए. 72). 
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^ किं मं किमजिनं क्रमु श्मश्रूणि किं तपः । पुत्रं बराह्मण इच्छष्वं स वै रोको 
वदावरदः ॥ (पित. त्रा. ३३, १) 

4 तृतीयं भागमिति । करञित्कारं स्थित्वा इत्यथः । यावता कालेन तपः सुतप्तं भवति 
विषयामिश्छाषध सर्वा निवृत्तः । न हि मुख्यं तृतीयो आयुषो भाग एव अनेन शक्यो ज्ञातुम्‌ । न तु 
व्ष॑रातापेक्षाऽऽ्रमाणां, यतो वरफलितापत्योत्पत्ती तृतीयाश्रमप्रतिपत्तौ काल उक्तः । न च सर्वस्य 
पंचशद्रषदेशीयस्य तदुत्पद्यते । उक्तं चान्यत्र तपसि श्रद्धे परि्रजेदिति ॥ (मेधातिथिः, ६, ३३) 
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ऽ{-ादड{€ाऱ (41770९21), 16171096€व 115 [पप पठप॥5 0४ [८10४ 
16086 ॐत प्ला0प्८6त अटता षट +#०६छ 15 1५६ पत्‌ ० वला एफ 
115 8601185. {€ ऽर्था 17056 1701गव 911४ = 185 € ०65६0९६ 
$ 0५16066 7८४९7 1106 01165 86} ६0 एप्प. 566५5 एप 
ए पप १० 10 इल11718.€ ([. 159). 


४/7 (0775८755 70 (1८ [८0.106 
(27114 ^ -प् ८7५५ प) 


1716 $ 1४5 छा 11 2550618 ठा पणता द्वव, ६16 0 - 
1608€ ॐ (€ ऽर्था 15 वल्कल धा 014 1168.15 ग 491010६ 11एल भ्ल, 
{16 ३.5 11 01716} 15 [ता८ष्णृटतह€ (व 06 ०0811६८ १8४८ ऽध ८० 
€ 01560*€1€. बव कक (681 51106 त्वि [्णाप्८ा. = म ङ5(165 
0€11४€ 1६ 50. एप 8 0191 [€ाऽ©ा) 125 {0 12ए0पाः 21त {0 §ध्८प्€ 
11. {116 100& 1€क्मदप्०ा ०९६९6५0 1४ 1185 05६ ६० € &०1€ 
{7०} $ € 11100110 614. = श 0ला€ 15 50 प्प) प (जप्ता) 10 € 
00लिला{ ‰1686ा10६005 11611 08४6 फ्ला हृाज्ला एष 71४5, एपाद्वा)45 
21: € @4, 8.1 5४८) 010€1€06६5 (85 € 15६ 17 1116 € प्रा€78 1075) 
276 {0 € ©0105{प€व 85 0€ {0 {176 ला्८प्रा15181166€ ६19६ 710 1151 तध्705 
10 € €&2.112प5॥1४९. अप्प € 15 8६ {€ वत ज ६1 
4४९९, [४ पोप 0 8पतावङ 18४९८ ४2116 {पठि प §84९€ ८0 58९6. 

1.21510701213 12.668 7751; (१, 160) € € पााला8्मभौ। ज {1€ 
70८6-1 15165 ज € अप्क्मापााला(्‌ ज क््दुषक हृण्ला ङि 
178५812. ^ ¶76 एवत्र ४८धा८ नोभा, पाल एर 
12166 ° €@710116व 52610665 (व्क) , ८०0666८ (6+व171व८क# 2111), 
{1€ 71861166 र्ण इण््{लाध८5 वक), 510६ 200 561-06€त€6९ 
164 ६० € प््वा28प्०ा ग 8 10५16६८ ज ४16 ऽथ. (वा, 190.) 
0€ 81401116 ८८ 2१५ 0 {11656 > 60110 €ला0४ 101८066 ग ४1६ 
116€81108& ग 16 ४९09 870त 115 {ल्वला170&, 10956 ज #ाढा152. 
20 70द10045.क5#/८2, ६0€ 860८८ ज कक005दे (न-पा), (०्फध्ठ 
० € 5€1565, 200 1687178 8616811. [६ 2007775 {181 8४561 
{18 @0] तद्ज, 116 0 [ल्ब (016६६) फण 
(111 (४,९., 11147) 15 ०9६81060. ¶1€ पला10%8। ज € वल्ल 
2010६ {07 ९24 2611015 15 {6 775६ ए6-76वृ पाऽ11€, 8८८०7 ४० ४06 


1प्र¶1र020एल्क10ष 47 


प्०17017@^4्द. 16 €ृ016 205 (18६ स््ाठप वलन ३८०, ५16 
8118177 €1# ग 10 1608€ 15 प्रर्दा ०४816. ऽलो) त€शठप बलमा 
15 17€ा [1पऽ४६६त्‌ $ 2 6181011 {07 ४7] 7०४21क$२ (. 161) पणत 
12665 778६ 87100 ६16 पप ग पाट इल्लरलाः ज कद पाल वाट्ल््गी 
ग 2 अतप हपत€ (८ कऽ दका), 0110९४९ छ 2550० फापी 
&००त €, '€€॥16 5९६५, 8५048166 न 106 {छपल}) (अत्‌ € प£ 
512119) ज एना, लि16क-ल्लिा0& 07 8111910६ 0ल0£5, 16117 पाला 
ग शि 1165 पणा 855700४0 ग फला7-०प (€व-ल्नल्पा९€त्‌ तरपा, 
&19118& प ८०४०८ ०९] 6८४5 ज 5€56 &१६.062प्०ा &7त्‌ 14161655 
87 501111016166, 51570858101, € -1011त€त1685 (ऽव९८.४747)7), 81 
06511616580685 (८5 वद). 00 %्ा0पञङ, ऽप्ला = 1810118 [7171165 
(€भत्ल५ 25 1668105 ६16 पाह एष्ट्ञलपाणि7ह् 2580680 पणप्ी {1८ 
&००0) {18६ {116 80९४166 15 फण] 1716870६ णिग (€ ऽक क5211, 61625 (€ 
{74168110 ग € ७8 ए छपा एगाालाः5 86 07 211--1द्ा)€) 85 ५ल]] 
25 21611011{65. {€ @7;2 (€1& & &05€] 2 581४8110) 07 8]}) 
€11701)2.51265 {1€ 77078] ¶111165 8त प्क्षा10६€ श्णीाला €ण्ला 0116 
715६ ३८वृ्11€. = ए71त6, €इपा]1€, शनृहा€€, 081011681{6त16855, ५९८६४, 
650०] [ाएपतप्क, पल्ला, वविल]र ण ऽर्ा-ल्गात्रठ), ऽना ग 
01570255101, 186 ग 1057011 171६0 ध16 1681 7168110 ज छा), वल्द्ी, 
०14 2&€ 21 1110655, 81{8त7 ला {0 {87011$ 27 {पि€त5, ॐत 
2056066 ग घ्वृपश्ापाक 25 एल्‌] 85 8 ल्ल ग 10करलि€66€ 10 
06518716 811 ८०६७176 ध11105, 876 81] छ1665 07 %€811165565 {181 
०16 810४1 शपा शला" 00005165 500पात € लणोप्र*३॥लव्‌ फ {16 
11 101110514. {€ 6117185 2 {€ १५४८८ ग ऽं 15128, 15 1686160 1) 
प्रि 17551{€16€ ©) पल्ला (कद) ६० प्राप) 20 प्रो 21006, 85 
{16 1705६ भप्त 05865810 अ {116€ ऽल्लबला, {16 11100195 151 
2150 168112€ € प ग ऽध्लप्रञ०ा) {0 17164180, 2 {€ @0तपा- 
106 78 प्ा€ जा 2 1016666 ज ध1€ ऽर 827 ग 1081६0६ 1710 ध0€ ज्डृप्ट 
ग {16 {0101466 ग पपौ @. 162). 4 पाथ 1708 08९6 वारा€ 0 
06110180 @115 (वद८25॥7542170द) 8100 01570091६05' ®1116}) € 
10716 © 1010016. {16 0 प्ालः 168 ६0 [10लद्रजा @7त 16 दल 
10 00266. (, 163). 7 लाशला.क166 15 ऽग 106 € ग {16 [{-0प्त 
(152). {710५1686 ज ४1115 पष्पद्नौ 15 [तविल्या (का0 लगाना 
४151011. 2186८ प€च्छप६ 051 ग 60 गला०§६ 211001६ 2] 
€0{01४06त ३८105 (ऽ ८ -414210142). 17 ऽल[{-अप्राला€ ६6 पा 2714 
प्रि) अना 165 ठप व5डप्ाश्८€ ज 00४7, चट &ा*65 (€ ॥णप्लाा- 
&€066 {0 &185 17€ प्री ४6 "0०56 10 जऽपभ[ाध€ पाऽ एल ध1€ 
11६71651, 200 1कला्न ङ पाला ऽल]४९5 10 पलप 27 ६6 णप) प्राप, 
25 00ा1085810) ६0 पाल्या [1४5 धल ०0561 ०६ 10६ {72१ 11465 ह्मण 


48 7 11094 ^ 


पला पाह {06916066 (६६ 196४४65 (0. 164). (716 कव्छरण ०९००- 
धो 1§ 006 पाः ह्ला गा6€ 4४, 270 101५5; ५68, पा ल्लाः 06 
1015 क5क्द, 80 116 पत्री 05 € एषा 1110 दण्ट 39६ 
91९0४, 1€अ17& 870 7110. 

[६ अन्त्‌ ४6 प्रह्व प ९1102 -#0&@ 15 [प्ऽ 20ल५८वल्व्‌ 17 
८012-0, 810 11781 1०५1६666 ग 1४5 5ऽ८्८्€६ 15 {8६ € 
पक्व, प्णालौी €05प्€5 11050. 


064 ^ 175 21२4८८5 (6 -241.1.4 ४८) 


16 व्भपााला( ग (€ तद्‌ 0४ ६८९ 0 ष [पाठा #0पात 
०6 166६8166 25 क(लए्रा8्‌. = (06 गताशाङ जद्छ त इल्ला 11 
168 11 2 5066181 क्ा717६. 776 [प्रवाह ग 115 015ला€ 210 
8171106, वाव 171ता<वतह 165 5६4९65, पा[)05€5 81) <€ ८४5 816 {17 
8311115 0 ४०९३. {116 ह्वल वटहिप्ला८€३ 10 {€ 31160000 ग +०& 
25 8 1168718 876 10६ {0 0ा्वााश्चाफ 71170600], §प्ठ]) 85 016 09 
01757 =0णभा 17 50116 ऽद 11685 प7€, एप {€ भाप्ञञला 15 {0 ६0८ 
एन्व्‌ 5$ऽला) एफ पलो काट् द्मा ज पल ल्गाता्रला) 7 
ष्णौाला {€ ताञ्लाा7क्र6 ००५1६4८ (४८०९दद 77714) 15 1646760 171 
116 8186 08116 ऽक्वव7. 16 ८ ०६द-कढ+^5.वव, 116] ५३5 
€म्0पातहत वप 1115 धाठााा§ 0 84187 1211, 21215568 (16 510. 
1081681 81 ए5$611010ह1681 08865 ग 1€ 7106688 ग 16861077 (115 
5886. {६ 81175 8 1517६ 8 ए726{1681 9१८ ६५ > ए ज्ञम्‌ रज 
116. 116 ऽऽला2६४६॥16 ज पा€ एा8०व66 18 श्ल लला ६: 81 १०६४ 
15 118 शि लदपालः पाडा 105 गिापाक्षता 828 3 ऽ95ला॥ (2/5 व1व). 
1४5 10685 ०८्८पा 1 एटा दढा एनान्य्‌] [ल्पा 416 80व्ठ- 
०८70 200 80106 छपा एवा{5 ग 117€ &1€{ वु &1४€ {€ 6556४915 
ग ८6 9द्वाप्ा$2- ४०६०. ऽक$ऽला ६08६ 15 पात 17 8 607016६6 {न्प 
7 ध16€ 20008 ग ॥0€ 91871211. ४०६8 185 21025 ल्ल (ए0णा्ः 
१11 € €811651 5661६675. {5156166 00 ४€ ताप्ट्ल््ठ ग 2 1 द्ध्ताल 
1 प्ा6 शल्वः जत धल [एलद7हु (०64६८ 25 ६० 66 पाट हषा. 
02006 ० क 906४, पतला 11056 @ल€6166त 5€ा ४5101, {17616 
पणा ०6 प्रलप्य हिप प्रजः 12086, ऽप्रठ]ौ 88 शश]] 70६ जाड 10158 {16 
77) फा ग्री 06 त्वात) 23 €), एप 168 0 प्त ल51801६ 
0158681, पाला शात इरित] (6086वृण्लात६९8. = ¶]16 कदा 15 
००६ ४0 6 10806 आ अ शा्हपाा[ फ2) : 0, प्ल 02208 10 1910६ 
110 € ता्रिठपाह [ञ्णाला४, क्प्ल भृणृलाऽ 25 {16 ०1०१-०, 
816 &7०6६४, ˆ ¶ 1€ 6५/75 [8५6 6200186 60४८९ ४1€ लिप 65 

` (णन ४2त ४, 2. 329. 


, {तर72070ए८(कवाठपि 49 


2 ४०६० 181017 219 2711080४. 10 ६6४, धल शवताप्ला न 18४४2 
85 € (कलाक) एल वप धा€ §द्वपािा$9 ऽछा), ए. 102, 
पतो 1८ 2५०९०४६, 70806 #1€ #०६&ववा5दाव 8 11615016 श्लऽ©) ज 
ऽत्र (७०७८४570) . 1६८ प्भ्वल 1८ ए055101€ ० ५८५2०४८ 
{0775 {0 प६ा12€ € {८9059016 §एडध्लो) 85 8 1619 10 ५16 इद्थ्प्ली 
0 111८7. । 
7116 ४२1४८ [1206 ४$ [{.215770101278 00 {€ ४९६, 85 ४ वव 
7164115 ग ऽन्€प्र०६ "16 [7 ४1121 1665, 15 37007 0$ धा 1916 578८6 
16 &1४€७ 10 9 श्ला$ 60006056 अवलाला ग 115 पश) ९८६7168 
804 16861105, {116 (लपतु लकल § ° ०54 ९711कक 816 र1४- 
(४६11 (दला प का) 1६ ए 115 प्6€, {16 §ऽला। 08 एन्ला एल 
६८४6 0 ४१४१३5६, (6, 4 ल्लाधपाफ 4.7.), ४685708 (9 (ल्लाधपाङ) 
210 3101४ (€, 1,000). {716 1416 8 (1181 {17€ €> न ध1£ 
०९2. 1 प्5 [४९८ 84 1 [7105न्रा16०-प्लादहठपऽ 81710 न ४16 
1255168] 4£€ 15 1741686 $ {€ ए7€-0८्लएष््रला) ग {€ व्रात. 
९74/ध/4 214 {1€ एपा्र)85, 01160 60 प्र८€ ध0€ ल्व त ४16 
ऽऽ ला 2170081 10 {€ 7701516 0) 1६ 255प्र76€5 11) 117€ {रक -ऽ क्व. 
1६ 15 अ०10620६ {8६ [.गघाा1008.72 (61165 प्0ा€ 0 पाला शात्‌ त) 
115, «116 18 20501860 ४०६8 71617165, 111८ (1086 
0151, ५2172१811८2, 06218, 08158, 51118 वात्‌ प्र ना&, {091 
01 € ४८०६क-ऽ्ऋ, फालो 06 पलार १५६७. [६ 15 पलना 
{08६ 1116 अ0कप्-लजााा€०६९(०§ 9 प्कूुपक्ठा), [1६८ #1७/र्डा 04 7 
‰€्वाद््प्ी1, ००६ ५० प्रलोप गवलया स पलाऽ 111८ 4581252 0 8719६ - 
४2172, 87€ प ्०€तव $ {.21इ§पात112, 116 77181६65 79 6४411015 {्मि॥ 
0 पलपल {० €शलया ॥1€ 71016 क्ि10प5 81176425 01) ४0€ {111050- 


0101440 = ऽ ए€ा05. (ी6€ा€ 15 9 0एश०$ आलापं 0601090 € 
015017111702्0, | 


# 41.112 07 ४००4 


द 1€ ^" फएष्छर '' 816 0प्रात्‌ 11116 ५16 “' इ्00ह '' €5080€ {1€ 
ललाऽ ग ऽका, 25 {16 07८ 0 21 (16 ह्ला 31170215 8 
0145 एष्व &फकदङ स्ठिण धह ६६5 10 जलो पाल 96 60187616, ९111९ 
८€ अशाला 276 6वपह्ी६ @. 166). §ऽप्ला अपत्लाह् उ्16&5 [प {€ (६56 
ण पाला पठि) ४0८ ्रक्णाहु, ` 0 "€ 2060४ 10 ८०६8, 10४ 15 
0९/४2 ; € 15 170 पडी लि रा, ०6618165 ४ णहा -एद्178 ४०118, 
४0110, 260गताएहा$ = &व्‌] प्र 5 (शला 006 {0 [लल € + 0क-क7401 
४0 &॥ पालः गऽ त ककव, तरल जीण ६८६१5 106 [0801 ग ४०६४ 
71181665 16 ऽप्ला1€ ध9ाअं६ ग) ध€ प०६त (फालो 15 10656६6 शो 


50 वप्र 10454८4 


71121 11815 (8४८५/4054)--€एला) 85 ४ \९]1-६ ०११6 650) 15 2016 ४0 
श्ल] व उलि पौण्ठणही) 9 0८७ पा ज शणात्‌ कणा2ऽ 804 07068 
(, 167). ५0०९४ 18 0{€॥ ६0 81], 17168[9€6६*€ ग 68516) 86६ 0 {851 
५३९ ० 116; 210, एर पत्ादाषट ४, दशल ०6 तवा टवा (16 इप््ालाा€ €णत. 
(16 7 €48115 {16 {०1 200४6 {16 कवऽ ए (8 ल्ग ज 
०५॥ला1{‰}), {€ ला17हीाध्लापाला६ ऽलललाः (क), 211त्‌ 116 ‰व10111 (5६61- 
१८) ; 87 91000 %०&219 16 (110 8110६५5 ०१६४०६० ६० 6७०५ 15 € 
016 110 15 ६1€ 65६ 9 115 61855 (. 167). 


708षएाप्ना7107् 08 ४004 


176 वार्ल्न्धठा ग पल रात्‌ $ ऽल्‌-षक्षा108ि, 580 85 10 7118 
8100६ प1010 शाप = ए7817011181, 15 16 (761५0044 06071101 ° 
०९४. 08158 15 17016 ध्ल्लापाल्म्‌ ; ध€ [ग्ला (11117100 व) 
५0६8 15 118१ छठपात्‌ 8६८ 17€ पत्‌ (आद्ावऽ) 1६6 त दला णा, 
(11210704), प1{€ {€ कव्व 10 218 &1त्‌ 26016४6 
1106० (, 166). 716 ऽपर] ०९8॥00 (वऽ काद) 9 € जलत, 
ज (€ ऽ, &त ° (€ 56565 18 18६ ४०९० 26116४65, 525 
09158. (. 18-}. एप (€ प्ण) १५८ 00४ 817 जि 700 - 
655601{181 27 ऽप €06€18] = ल्विप्पप्ल्ञ ग ४०६2 0 जाला पक्षा. 
०६8 (क्ाा10६ व्ठ€ {ष्ठि प्ल लट्डवकिला८€ ण (€ ग्ड जय {जा 
1001670 5६१५, 0 {नि छवव 07 दति, जाः 00) 8 पऽ (कव), 
07 €ष्लाा {00 अप्र गारा ४0€ (0प्रा5€ ज 0151681 (1311118 
1त16816व 11 #0्6 (<€, ० निपा अर ्10६ 5610 ०४८ 
९ 11086 71170 15 31६60670 ९०01141 एप्प) 5, 1६ (वो 27156 001४ 
{जि 3ि८्ड्०) ८९01 गहद), 1260166 (600वऽक), एदीर्ल 1 1४5 
४11९, ४ल]०€&४६त 1215 8.00 शि पा€5, एप, 0120८ त 81] ऽक 
20 (नाला [18प्०ा) ग € ऽना. ४०६2 प्तप्ाु015 ०0] शालो {€ 
प 01 8181085 5ऽ्-1155 (ककावावक्), 15 0011606 छार 2 1४, 
810 15 01€ 171 € ऽथा, (. 185). {115 13 वली पापना $ सवऽ, 
९7116 {€ त्वाद्य वलीप्ाप्तमा 85 0 1700८85. 


21 ८^ 75 07 ४०0०4 (४०6६४९८) 


16 ल्ट गालतरा)§ऽ ग ४०९९६ 816 1६160, 17 116 रल "05 ग 
एषो] 911, एण 1६ 15 अहणापल्डा६ धा तट ल्त लभााऽ ८० ४९ 
ठि) धाह (व्माक6काकव, 106 अ) 15 0एण०पञु$ ४0 ल्ा00852 
108 &४९६ढाः उपधाना (8५४८०८55 7662४56 {€ 01910€ ४ $ व59 15 118 

+ ‰#0&८5४८4, 71, 29. 


11120700 51 


व्रा. शाद्छु अ€ : दव (653171६), शद्ककछद (पापपो), कश्या 
(008५९), 72120114 (प्ण ग 06 = 0षट्डप्ी), 1071 क/द = (1. 
0178010 ० € 56568), व12/210 द (738०) त ५16 010), 470 दव 
(5{€8व$ (नाला 0 फहवाकषना ग € ००6६1४९), अत 
3८217104 = (1€ (०ााल्ला दला ग पी6€ णत्‌ 7016) 6045 1 15 
2050701 17 17€ ©81€60. 1656 876 ०6६ त6इ८प०९त्‌ सण) 80716 
{प11685, 11 पालः 62581681 0). ¶1€ द्द 21 ककव 
15६ ग ४०६2 15 10६ € ऽत्ा€ 85 {{7€ €{7168] 100101०5 81 
68611005, 116] = €ण्लाए 01€ 15 0 1261156, अत्‌ (णलो) ०16 
०९६९11६१ 1४ (16 @77वऽ7द- द्वद , (16 [बला 15 187८, 0116 
{16 {गालः 18 86६८६४८६. = पाला ध€ प्रपा्रलणऽ 56105 06561106 
11 {16 ६€४६-060६§ ग ४०६2, [-85771वाी1272 5लल८६5ऽ छप] 1166 : 
0441015 द11८110, = 1117411 28214012, 810 5०८577६ व5411क01, = (2. 169). 
72112020 (0681 -€0प६््णो) 15 €]80018 लङ १६३८०९५ 9101६ फू 
115 कश1065, (0. 169-172). 7६ 15 नात्‌ पात (16 €५115 
9[0711&108 [ष्म {1€ 5€ा156€ 01815 876 00116616 9 115 (पा्रब््रल) 
(9. 170). [1 85 ८166 52९65 : 1032०) (118६ 15 ०६ (6 ऋ/दद्टय), 
1660070 9 0ट्ध्प्ी (णद), 200 १669 लश्एाा४० (द्द ्व). 
(16 51€8011655 ° ध€ 0ता]ङ {प्राल्०ा§ ग एषल्द108 87 ल्लपाड्प्णी 
५0167 1६ तप्र८८ऽ (०4८८5 (0 5{€84116855 ग 17110 870 [5 1४5 
60160780. ५ ला 0168 पाए 13 (कपाले 5०5०6०१८, € 
70774 2118105 8 (०ाताप्ठा ज 205नृपट ल्गाल्हाप्रद्ठा). 7) 56116 
01011015 ° {176 0 © 77115 8721214 15 01 ६0 € 0८६ : 
९,&., ५1 011€ 15 (76, अद्लुण, १९९८५७६०, ॥ पणर, 111, प891€ ६0 
5६810 [68६ ० 601, शात्‌ @ग्ल६्टत्‌ (. 170). = 274/^व द 15 716१ 
06567106 (. 172). 1६ €020165 016 ६० 5८८ € 87111141 25 211--85 
1116 &००५ 870 08 &€५1{वऽ ° ध€ §0पा. वकद (11079 
2 {16 56365 {णी पीला ००{6८४8) 15 अवाप्ता 2 410 €प्र£ कल८56, 
10 ९#1161 076 78 ऽप८८६6ब्‌ गा 0४ ग्€्डगप्रतय धात 100६ [0186४166, 
(1686 € 609प्पा€ 10) ४0६8 ६16 €2्ल 2] छ ००४५८ 908 (एवा. 
121), ५0116 16 प्ला1क71106 ध1166 6 ऽप ल्ल +€ (धव का्क). 21 
{1€ 18६, व 17^2@ 15 60766180 ०1 2) 009]६6॥, 10८81 (111४८ 
{16 € क्षा, 01 0ल1164त) 0 ददप], 11८ ६८ पा) ([. 174). 00110 द।1 त, 
प10{ल7पधत 8 5६8 $ 600६0 01201, 15 5814 {0 ०6 9 ४८५० 
{1145 (. 175). 16 (ए 06 ज (्णाल्लाप्दप्गा ठन) 25 94011701 15 
{16 07121 3160. [7 ऽक दकद पा€ 1110 16565 1४5 170 1४5 ०१०१९८४, 10510 
1४5 31856 ग 17ताशतपनुाङ़ व्ण्ण्ललय. 16 ५४ ६0 वदद 15 १68. 
61060 111 {€ ०05 ज ध0€ व्रका260 ^ (0. 183-184), 17 20404 
+ 9. 1, 89. 302-312. 


52 तपत 14054 


€ 2^द201 2110411, ९170 57117685 10 € दका [1८ 8 18.710, 500प्ात ०६ 
6011{€ा1012{60, 2.74 ध11€ "#01त5 9 54 १६३८07६ प्रि) 570णात्‌ € 
71161 ६811$ 76681160 ६० एला 1" धा€ (लगाल्लपत्रन्प्ली. 


२.८6 ८01२ ८000 ८76. 


४०९8. 15 16्‌€त ० 1100616व $ ४१€ ‰0$51691 60141101) 9 (11€ 
8*द#7/^ (00). {1€ 8९८०) ग ऽपाथ01€ 6० 15 (1€<€06 17) - 
0६8.11६. ^ 12105 112६076 8.1 त150051६०ो 216 216६6८6 $ {16 {$€ 
2 004 16 &8.४5. 5$5{€7&16 &1त [706८5516 8.5 (८‰7द/द# कक) 
15 €06€06181. 001४ 111६ 00 तपात्‌ € पभा. 251 510 पात्‌ ०६ 
867४६, 214 1005€ {10प्1६5 0 51115 (111€ (11056 ग पणत€ शणफला) 
510प्[त 0८ 2४०06. {716 5€-एाहट€, "7160 5018, 500पातवे € लगा. 
{011€व $ 1प्पाल्या0ा+ 10 दलः 29 €्दध्ह € गद का5 क 
ए$€ा (, 177). € 76 80 € ए186€ 0 ४९६8 18666 
5101 € 6108560 \५६) 6816. 


10^.1 685 1? अ261.501 0 २८.85 


1६ 15 (18 ८ एड $शाधी € पा76-00$, 06817655, वपा7€55, 
21] पा€ ग पल, 0011685, 01100655 200 € 12 2016६ ४)€ 
10018. 0८ 64161658 एप्व८्रत्जलः (ए. 177). ऽ पला १16८8865 85 0८्८पा 
07 06६1६6६ ज (पा65, 8४ ०6 ९०९6 $ ४०६1८ 10665565 11८ {^21:द2. 
2114 (2. 178). 50 681 व€11011146 08565510) (€पा€ 81216 -91४८€ 216 
{00150105 (. 180). 


प्र 70 20 ४०८4 (#%06^'7 प्रा) 


1४ ४16 नक०४०४६€ वऽ ग धह कड ८0 एवा ४०६८ 
€2€61365, &68६ 51685 15 141 00 120६ 8 5 प्ठपऽ उल ६० 
7121126 ध€ 221711211-10-21), 21 41110 - प्ता (. 182). ऽ प्ली 
0 ज त्गाललाप110 15 धत ८0 भलवृप्ाह 40 1४ 6811 06 28160 
जण]र छक २6६९० त्गणिल्त्‌ पणप् त1509550 (एवन). 


{0८6८7107 0 1714 £ 6८८८2858, ४ 0७८ाद 
(४ ्^ 5४145440) 


ऽथा {नि तार्िला६ 20165, 96 जी0 185 एदल्ला 50०८८८७४] 17 
४०९8४. 15 70६1 2 क्क 204 2 0द्क ; 0 06 15 10 प्य ऋध 
3४211002 34 15 11967846 गा 54105 क@/7. ' ण्व्य 0८510६०8 


1प707ए€110 7 53 


9 115 586 216 हाण्ला 10 लौ. शा. पत€ 15 5६640 85 8 106 
2681118६ \५{16[1 € 9) 06875 17 81) ; 1715 अपा 51065 516841[द 
11८ 8 28716 {128६ ५०६5 101 पलल ; € 18 ०९८४ ६0 7056, 10 दण्ट 
&८९8६ 270 प्ाएणञा€ 0ण्टण्लय लीध्षक्लाह ; 1 16 (वा1€5 8 एतपा117६ 
४९556] ग 01] ए} 2 5धशाारवे$, 01) 0160 लााङ्ि10 50101615 शश्र 
07897) 50103, 5187 ©1 €8८} 5106, 16 8566105 5६68011 20 १०६५ 
10६ 50111 > 010], 50 5168016त 15 €. प्ट प्रलयाय 50ा0फऽ जा 
16101668. प्€ ५०९ 70६ 11] भाङप्106&. प € 10४65 १001118. प्त € 15 1- 
56151116 ^ 111€ > 10&.' प्त € 15 200४€ {0 णत्‌ हप्र. §प्ली & ए€ाः500, 
{0 ‰{10170 &०1त 21 41055 &1€ 2]1€, 15 (600{ला॥ शा) 21711 
11016086 2.1 61861810. = प्र 15 {706 क्व, 116 [९1685 


#0& 1 (¬. 188). 
(प्न 578] 08 8570174 7¶110द् (प्र ८४५ -9*^रठ^ ४) 


(16 ऽपर} ६८५ ग ४९६८ 9€त1{8्०य 1 {76€ ऽक्ृष््क 15 7101105 
६0110, 10 16€ §८ऽ"छका+८ 110410621010 ० 1४, 85 170 ४८0८, 15 10€010€त 
५०1६) {€ §पला1€ उल&, 17 2. प्र871151्ता) 0 एङ प्रा15ा. 16 
711 510णत € (6०06626 0) 28665 ग {16 ऽपला)€ ऽ], 016 
$ 016, 204 11846 ४० तशला छ €86} 29९८. [प 2 $€, 5061 7्1€त112.- 
(10 11], 26601010 {0 (78100511, € पाठा छी {€ ऽपएाटा0€ 
एण (. 190). {16 2071 ©81 ४8 16 1017त्‌-कएलपा६5 ग ए181- 
71811 01 11८1 06 +„151165 0 (दलो ध8॥6€ {115 00पष्टा६५. = प्ि€ 68) 
४1ऽप्शाढ€ प्राणा 07 10508166 85 ८३5१६५६. = \\‰01511 आ70णते 16९५ - 
€४९€॥ 81४8 {816 {116 जिता॥ जा 8. पतएपल ग तलन्तः क्ट्तवा्डप्ठा) 814 
1116181 [78156 ग $ {हप 25 87217181, ([. 191). ह्ला 29]०६्८॥ 
{16 §प्रला16 86108, (66016 10 3/4 270 5171242, अपात्‌ ४८ (€ 
62116 ६० "76 पपात्‌ वाते तरल पए जऋप्री [ऋध्लाऽ€ लगाल्लफद्प्रना. 
१ व19$21024. 170प5{ 6 600प्€्वे प एर0€ ६6 पपात्‌, 85 56816 0) 8 
10प्रञ, पणता वाध्वला, 078द्लुलाइ 0 पा पलः 275 (९/८), 6811165, 
210 16011206, &०14€1-१ पव, नृतां०६& ध1€ ल्ली णते वा56लपऽ, 20 85 
€४61- {076560६ 11 {€ 0८7 9 € ऽप्रण, #15एप 178 € 5्€ा (षणी) ध1€ 
€$€ 2 {€ 71105 ( 56६६६ 70 0165 0६0 द्वा, ‰. 193) 0८ 77 116 § प 
0४ 10 {€ 0 ग € 70०. (ठप प ह366 ग {9 ९219, पत ८81 06 
ऽ९८#! $ 116 19010, &8 {€ प्ण ग कप्जा5, 25 116 71६865६ ग ध16 एष 
7 ॥1€ ०8४6 ग प्ल प्रा लबा, प्र ७10 5665 परऽ ॥€्ञु्रलावल८८ 
15 धलादर्घग हत नि) गाठ (0. 193). गा 67565, 
प्ली अणाशय$ एलणा€ प्ल अप्प ‰15005 ग 116 36615 त 76 
(एभा1505, 216 तध्€त 19 ४015 तीन, = [-अ्डाता021215 एप [0056 19 


54 वप्र 1101524 


0010 30 15 ६0 प्ाञा उपाध] ऽप] {5 जि क कक ६0 ४0८ 
1124411010500, (170 7265685 ला ६६] (ग्लह ०, 11 वनलत्णह € 
0801675 0८ 01568568 (11{@ऽद/्८) ६0 11611 116 9० 15 18016, 
5६८7658 15 1810 © 38 8 [&प् : गा6 0660163 ५५४8६ 006 
1761561 $ 1015 01. ¶15 15 25 पह जा पीट [हालः 25 ग ६1€ 
10 ला ($€8 ° इदट्वा10&. ¶ € 066 07 601८6 ६८2101॥ ज ५0€ 7010 
011 01$ {1056 85€८६§ ग 23181712.10 2.5 56615 112४6 {€5106€त ६०, 85 
160९117 ८5 प 15 फणा, 15 द], [1 [पका [7711016्४, ५16 
50-02116व {725€75, पलहत ए 2 ‰2&712, ०6 01 ६९ू६€ 116 (०पर्ला . 
10781 णि ग 0€द्हापह् 07 €1{5, एप 86 ल्फ फोला1०121४८ ; ६116$ 
10616] 1€021] {10 ध1€ प्रात्‌ €ण्लाङ 880६८ त 16 0101116, ¶76€ भा 
15 {0 12१1४2६६ ॥7€ 110 ज € 11011214 ६ १७८], 10 €01512810६ 
6०0{€ा7ए&00), ० उपला 256६5 25 #1]] ला801€ [7 ६0 +<व2८ 
3180. {06 कुल्ला ज वा पा€20916€ प्श्ाा€6 ज §पला1र 
एला) € ज लौ 15 46८0४६५८ न 006 88€्८॥, 71 {16 पाप्य. 
0) 0 पप्रा उल, 085 16 58116 लात. = प्रदाकाक (८८211106 
0 {€ 1014), दशक (6811018) , 5कषव्ाव (60201178) 206 
41474 (10ध60519८]ङ़ (०ा्लाा) 01210) ग ऽप्ला) 0877)65 07 25966४5 816 
966076190&1$ ©0111€046त 85 €&६्6{1*€ {01105 ग अप्रा @ः€6156. 
& 50८८ 0८ [ङा ग 0781856 15 प्रलाीलाः 2 (पला {© 8च्छणा5, 107 
87 क{पला१[६ ६० 16856 $ व्ल 2 एलाह ५70 15 8००४८ 1६. [६ 
15 8. 700 न €©88५८ पलार पशत (द ल्फ प्€ 7110त ज € 
पाला 0 115 पापः तल्ञत्कष्ना, (106 लाप " $ 6015181६ 
16014107) © 1४, € 15 11064६6 * (ऽनव्ढ 270 क का} ०८210110 क ९, 
. 191) 0८्८्पाऽ, शिः 10518166, 8६ {€ लावे ग €श््ाई ऽणद 10 (€ 
69261 [प्ण = ६€ (रवद दद्व, 10) {716 {16 + 15 
84} प1€व {0 पाण, 00€ बट भोजा, ग 8506665 न € ऽ पल 6&, 
€.&. 15 पा1*€755] 10703710, 1तलात्तपफ़ फापा पा6 पा र्ला३6, ए 11655- 
1658, €(€] &#151€166, ग118616166, 1716515्016 10४, द 0णप€- 
16550685 (1171141) €८., 50116 ग शली 20068 10 त्भा ज्णधी 
50116 0116715, एप्६ 8८ इट्माङ् ००१ [ा८गाऽऽ{दा६, 

51712] @णृलाा€1५6 (66८६5 € ए0णल ज एन 0 पा६ 20 
11193116 [ञप्रा्लप६5, 111६€ € ॥0वद्कर्क, 0८ नाणका द, रल अ 
९121026 €[01802161 21 €पाठटर ज ध0€ ०४७८ 89112016 (7. 196. 
201), 1६ 15 ०६८18१६५ (08 [€ 70 18 000521४1 25506186 ५1६1 1४, 
166 €7{&्ा{217 00 द्ददः ग 115 प्च 2॥€ 16956. (16 ॥/4द ८ 15 {06 
०0५, (106 ऽर (क८112) 15 £16 वा० फ 270 8727181 15 {16 ६47६6६८. 199) 41 


1 ¶€ &८५्०प०४§ 9 ४6 199४२ 11661 9187001856 ४1९ 11891३२ 6पा०६६७७ ग 
011५८24. 


72070 एत्का0द् 55 


7 ऽल]ल्लप्र7ह "116 मदक ऽए प्रका, 2.९.) {€ 160६8] [लपा€ 
2 (€ §ऽए€ा0€ एल ० +श161 15 धा०प्ष्ा४ऽ आजपात तल्नाल्लाधा ६6, 
11€ 5९९८ 15 8४156 ६0 हा पशप {106 10फ€ = (10261811260) 
015 9 51811087 87 पाला 25660 ६0 ४16 1117165६ (. 203). 


९२ ८501.75 0 ४५0061८ 2९47168 


{लि 016 185 [726४560 ४०६६ {07 5017116 {11116, [€ 0९105 10 
{66 1४5 0€0€0612] 1€बल८ा15 © 115 [1621४11 ॥€71€8.706100, 1061181 
6071410 2. [00 कल§ त लात प2166, {16 € ६6 2150 @ला 18), 
210 816 ऽध्€ा) 11 {€ पिलत] श्र प्रतल ज फलो 87 81111215 10 106 
060 (. 211). {11656 216 10168605 {18६ (16 #०2&॥11 15 01 {6 (ह्‌ 
1080 (०८ -/10171- 61100017). = +ऽफौलो 16 एट्हाणऽ 19 ला(लार्€ 
(85 1111 115 071 €‰€8) {16€ ऽ 27 1€ € 10 165[¶€16€1८6, 15 
एल्60ा 1 ६6 7961166 15 फाा)10 €, एप, ध€ [व 15 0८इ€ा ४ 
08116615, 716 276 ६0 € {686 85 01568565 (451६710), {12 
76 पा€ [16126 लाप्रला 11 पीट्छ 276 ८० ०८ (प€त, 1151681 €46८- 
{015 ग को प्राङिर्लद0€ तात्‌ 876 1685 56€0पऽ पशा (€ 106 
11510105 1161112] 879 अ्रित६०8] €६्ता5, फला धा€ ४० '5 € (णाह 
5806771 188 0 00श्टा८ना1€, व0€ {ला ६2प्ठा ६6 प[126 {€ ल्फ 
00%€ा 0 €) 07]€6४§ ° 56156 &78६10681101 15 2 (ना ्0ा 08.16. 
16 (्०ा९्८प्१्€§ 10 € शला 2्0ा15 916 रली 1101686 1 नौ. 
०९५1, जाला 60५5 7४) धा€ 25578166 ४8६ 1€ 9०71, ९16 13 
लो 81495 छा ए्शा71210, 111 0८ {66 ता) 0156456 (४/वऽत ह्व, 
7. 215). 

ऽप्ल-00ाा8] [0फलः§ 216 १८५४६०९ 17 {€ 2460६ 171 ४०६४. 
वल 976 08556 85 लह : क्ते, आव 2700 एवा ; 0161 
17९20010, 251९८व१, एव एव, 27 24017420 7८७4111. 21 11686 
€ 05 पा६€ काह [पातका 28 अवाद, 871 ध16 प्ठ्डा वदाव. 
76 ध्वन तक्षा त्गाध्रद८ौ छा 698ात्‌ [113 अवण छः 5126 ; 0660116 
ह्ला पिभा अ, प्राभत्ाह 1 ०0अ्िल 0 त्ठर्ल वपल ६८६३॥ 
01518068 ; € € [0णल ग ल्ल ल्ल ङ ध178, 767 0 0151801, 
प्रितवला जप फला, ६० जा पठणाएट गणप 10 57866 95 1€ १६51765, 
041170९81260/7/0व000) ; 810 (नफा81त 0ण्ल ल%ला अप्फृल्यौ पा 8६6. 
0168; एप्त [€ ॥वलीणाध्लाङ़ ; 8० 19801 50८ ० 75 णा 
87$ 00€ 7086 518त0् 17€ ॥€205, 0 लालया 1910 € 1017005 
ण पा9दा८ एलाऽ०ाऽ 80 2858 100 € #0कवा@ञ ज भाङ ०16. 
10656 ल्द 0षला§ 60051116 9 57816. 076 पऽ {12656 ४०६४ 
710६ 0 हप्र ऽप्लो) एर्कला8, ए ४० शभा च, = ¶16 #०&॥ 


96 ' पष 01542074 


70प्५६ धालयरधजि€ 8र्०त लाशाहालाला 1 पाल, 206 100४6 ४081095 
015 &०६] ग {८६वग1, (6८0६1217 [18६ 811 (8६ ०6 कलाल ८६8 
15 प01€8] (@ङक), 37 पाद ध16€ गणा प्ल्माफ 15 57404. 
115 10168६6 11] 010 का ध€ पक्षावपि 16) (एपाा108 168 
70 9 (. 217). (16 ६] एम ज पाह पिप) भ ४०६ 
18 00१ {€ त९०्नला1€०६ न ऽप्ठो §प्ए9-प्कत08] [0 €§ ४६ € 
81810760 { 2 १68॥171€58511658 17 21050 (. 218). 


(प्ट 244 0 श्प 20157 177 (6गप्ा7^ ^ 184 -6^ पा7^ क) 


¶1€ ध) ग ४0०६८ 0ा5ला€ 15 ६0 ०८८ ६16 0186 पाते 
(5117114, 2). = (¶7€ ३त्वृ णाता) ज 1६ 15 € पाव्य 9 ०६८ -5ववकवा7, 
(116 5४८८८88] €04 ग {16 {91011ह. प्र € 81016 &€5 16 ऽ€पला11४४ {084 
7606065 290 16845 (0 11४7. 2167181 (व्राणा 15 {€ हा न {€ 
16106180) ज ०9]६८४5 ग 0६176, = प्रा) 1६ 5011065 17801111 ८० 96 
06706586 1 501770९ 87 €8{€त प 10४, 2855101, श्वि 27 21 
१€€ (1€ 06€51161655 [€501, 45 11*€5 €ा{€प {16 06८) 200 &० 0 
01110 1६, शा{70प्राौ पश 1४5 16४९], 50 16, एणाना0 ५661165 168४८ प 
2766164, 15 (171€ €7501 {0 ना) 5€ा€01४$ 01165, 101 € क्च ९10 
0658165 {€ 068178716. 

६ {€ 100४ ग (लो प्रा८1&101 1165 (€ (८६८०दहपाप्रला) ग € 08 पा€ 
2 € 5€]{ 8०4 9 1६5 पलोकप्रला ६० € एप1*€758] ऽ [६ 15 1€ ५%170 
185 16311260 {1118 प्र ६21 ४05 {16 0156, ++*11161 10615 2६ &००५ 
870 €४1] 1 11 शणो €वृण [0तवारिलप्ला८९. 715 ३ प्रत€ 21565 त्त) 
४1€ {10 1€08€ ५१2६ 53/क0/0व70, 106 [पप्र पा8091€ आत्‌ धा6€ 111. 
10181, 8.7त ध716€ €€08} 7710781 18, 276 81] €00001706€15 2 £ 
७प्टा16€, 85 56९1160 1 ४€ द 1#, 20). प € 56९8 ॥£ [गत 
10 €शलारप्ा17ह 20 €श्लाङ्10ह 10 € 06, (. 222), 1091 15 
86056 ग तपा (11 ववण). ¶0€ ०65६ 90 15 16 17० ल 
115, अत 10065 2 €$ 0ा€ 8यत €श्लाङ षह च्णधौ) दप रशा €$€. 
ऽ 8 501, 5210, 57 15108, 2.5 ज्ला$ 0681 10 प्रा 1, {115 
पप्पी ०6९७ 0६ वदषा प्त) {0€ पपाच पाति 6881, [६ 78४ €ण€ा) 
{416 17191245 ग छा7धी5 एरटाणिः€ गा श1४६§ 81 का 105310६ 100 1४, 
800 16211265 {१६६ ““ 411 15 #द5प्५८५४० (81781110 80) '' 9700 21६1785 
प्राण (¢, # 7, 19). 

प्8ण1पह धप§ 5प्रा8 ट्वं धा€ ददल 9 06 7/4 ०) ध€ 
80016८६, [20700278 1066605 9 111प5&{€ धी€ वण्ल््ला€ ठि 2 
0 प्रप्एल्ः ग 16645 10 € 6916 814 (€ एप 83, 


+ 2144००4 -&7{2, ४7, 32. 


17090८10 57 


¶17€ लङ्‌ ज 27801248 ४० 115 शधील' पाप, प्ण) 
251६6 1 16 18 एषा एल {६ पहा 6 ऽलल्ात6 ग एना एफ 715 
16867165, (. 244) 2.5 1660706 1 पधा€ 751५6४14 (1, >, 34-49), 
एप्फष्टञ 0प 115 (पधी. 45 {7€ लात, 10 115 106श€प€ा66 ३० 
16108166, ६६[€§ {116 ८€-्ि 0 76, 50 दु 72/12 0110145 {60016 ६० 
6211, 2.74 धाक 15121६6 2.]068.:20665 01 1, 1 8 0171166, 1086 
6४63 18४९ 066) ०66, 15 {8६1६ धा€ ' ए65॥ ° 0€व18 ग 0४607011 
€0€1165 8.11 &8111108 21115, 1€ 8 160४, 25 12111208 ०10, ५12४ 
19 {0€ पणार्टा§€ €श्ला 0106 15 8 12716518 त 16 88170 180 
(७0४1708), 84 116 515८०) ग पिणत भात 06 15 06€811061655. 
७०05, 17161, 21171215, 71105, 2 €४€॥ 1€{011165 876 81] 0705 01 ४6 
ऽ४€1€ 8610 («150 प), &५5प्0ह इध्ला1761र ०६६९८76 17070 प्रि). 
प्त€ 16 1005 1६ ०5 ४१8६ €श्हा$्ी10ह 10 ६16 पणार्ला§€ 15 1दनाध्- 
68] »1४ 1113], 270 1005 पग (€) 211 जात का €ण्ला €$€. 
10 € 866 ग 6087016 प्रापक 9] ऽप्लौ 615८5 *10131. 

4700 € 200९ (€ ६० 18101808 15 6/6 {0 ध[16 
41700 द्वव ', ^ 52९6 7027160 200 भलर ^18ह218 (४16 008 
60051166) ५५६७५ (४९५६४००९ $ 21211208 0) {16 5ऽध्ला€ ग 115 
€४४ा71४४ ४106 &]] (ल्गावाप्ला5, 116 5866 (वाहत 18६ 0817 
0 00 11€ (०165 11६0 एलाह 2.0 &०6§ ०प४, ४06€ ५6116, 10. 
६९७७ 8.14 त€इ्प८््ना ग € पाणारला56, 16 084 168170६ पलापः ६0 
7610166 001 0 €] 5५. श्ल 70हु 1 धा6 पण्ार्हाःऽ6€ 15 ६6 ४० प6द४्ौ1, 
प्र€ 08 १८९112६ ध71€ 87120721 लात्‌ लाद्द्रला @1त एल ०६. 
8प्प९प्ना. प्€ {10666064 ४० 68८४ € 17 0९] 0७ ध€ ललाला§ ता 
४1115 {101€ब६€ 184 1712046 [71 [1४८ 11 € द वु दद्क/^द--106ा ४, 11561 - 
81016 ॥0 [810 8 {0ङ़, ४० 5187४2०1 20 004, पभत्& ध] ४0 6०065 
भ 02107688, = §प्ला 8. 716त्‌€ ग 16 (धवय) 15 ४6 सुवहा 
४०४११, 11167 15 16्‌त ठप 85 87 1668] ६० € €11£)6१6. 1 18 
10६ पपाल्ञ) [प उलालणापक दका, अधिः दत्भाणहु 2/द्‌, ध 
{16 58६6 0121105 {01 118 70006 ग 116. 

106 16&€त्‌ ग ए0€्र्भाद &०त ] गहाऽद४६. * 15 162६ 6116 10 510 
10७ त्पुप्रणापाक अए०६5 तिप) 92/02. = (1116 58६6, 9170856 ग01726प1.- 
०5 0का§ = = धशाऽलिःफ0षह 1103 ४५ ०धाला रठपत5, लो 
ध एक्पलाधार 16 25 6561६ 21] प€ प्राा€ 170 6 लपा{8६€ ग 48118 
0द्ण्य2 कऽ 8 १21000०0 = प75 10तरलिप्ल ५८ ० 7010266 20 
६०४५6 11806 [0€०]2 9 770 16 उल्लाह ज 115 अलल. प्ता3 


‡ 92१61४4, 178, 17-37. 
+ 9209416 41-ए८, 236, 
° प्15 एण 816 तकत 6त 19 54900 @+५व, ९1. 51, 


58 7८ 11054414 


पथु ४5 {118६ 16 110 ऽध्रा८ 0 104 0०5 6्ला)9] 10 णि 
26187778 3781117121, 15 धाल्दणि€ 0€०ात 0718156 214 ६7००७56, 8४ 
681) 10076 011. 

(16 प्लु 9 [2१2 10 08४, 25 (1960 10 116 (द्वद) द - 
11260 (€. 32), णाया 851६6 ४0 100 17 {€ 0०५ ग 1115 € 
[पऽ 200ध्ीला 88८८६ ग प6 पप्तता. ए ध्पत्‌ एाल्दऽपाल, 1० 
2114 50770, 816 811 १४६ ६0 {76 0107 नार. 116 511 15 8 पा 
2087 {जा ४० पाल 0वङ्‌ कात्‌ 106 पपत, 4 त्ल्नमता7ह, 1४ 15 ण- 
2066४60 $ 16 {0४5 84 21605 ६० शला पक्क 876 ऽप] ६५६, 
(€ 3581116 ऽर्थ @धं55 170 81] 0041685, 25 ध1€ 58716 817 173 6 पात 
1 वालि %655615 (. 231). 

(116 एप वप्ञक्त्ठा 15 2 त1210ह्प्ह 0लकल्ला & 110६ 81710 
9 81211128, 10 180 €€) 7685560 19६0 ऽलण(८८ ६5 एल्ड्ा, 
10 €$ {16 {165 [818वृप्रा०. 1110 ४€ १६6८ 910 ॥1€ 78 
लव णा€व, ६ ५85 ६० {18६ 1६ 25 तपल ६0 ध [प्ण ग धा€ 
8107४ 212012102 {0 ल्लु 516€0 ्णध् (16 0धालः एल्भालाऽ, {116 17६ 
80476856 (116 हवत्रोा1708108 81 831६6 [170 छ }1$ € (0पात्‌ प्रत (न्ध 
७६€[‰ 0 116 10666 50६, {716 ताभणहण्ल एलारब्ला (06 एह 
810 ६16 81110418 &०6§ ६0 16 100६ ग € दल, 85 ६16 2818). 
1718718. ०१०६७ 10६ {€60६णाढ€ 16 ताऽ्प्लप्ठप ए€शट्लण ^ ठप '' 89 
५ [ *”, ए्कल्ला न्र्‌ 6 णह कापा धात क्र, 50८6 211 
276 774.118518.110115 ज पौल ऽक्ो€ एभा87. प पालो [05६४ 
16 10 10 € एा1050ा$क ग 06 3 ललाथ् 870 17वाणज016, 
1116} 27116818 1४६ 7 प्र्णङ्‌ दका 008. {10€ कात ^“ "' 
15 07६ € ८०५6 $ 20 1ताशवपथ ज [णाऽ दत पह ग]$ 
एल) ४५60 9 (16 कक (7. 234). 17 2] 00०4165 गाए न€ 26500 
(ए पाद) 1681065 (. 235). प्रह 15 ाााश्ाला (कऋक्रः), भ प्एपा€- 
1658 (14/&"/१@), 06710 एक्प्रा&, € निप प), ®"वद॥ 870 तप्य 
१111165, 15 [पा€ 01666, 8त 15 1746019016 $ 79116, 01855 
४०0 50 0४ (, 137}. 

06 (्0ानप्ञ०य 15 €00766व $ 06 8101212 0 8 81019 
2 {€ 5866 00 81 715 [पा प्रादु 8, श 10) 1२१?0प पव {0 
४151६ (पा60हा126) 0066 €णला$ ध्ी0पऽ20त $€2ा-8, पाल ६6816 
0 8 $प्राएपठपऽ 10681, 800 ६5160 # € १५६5 5211506 1४0) € 
0०५, ४6 5६6 एन०६६्‌ (पा, 10 915 वृप्ञपर०ा8 80 2103678, {176 
0€1051४67655 ० ब 15६060४ एलरब्ल ॥€ लद धात प ००५, 
४116 11057 8 € &प्८ऽ!, 25 फला] 25 {06 पपरष ग वण्था६्€छ 21 
86158108. {166 15 00] 011८ (लाक ४३, ६06 उशा. पएाली 
प्राह चह0, 800 251६6 एर पकिदहार फलता 16 १2 उल्ला > पोह 0) 


1700 एला छप 59 


६0 6161787६ &010६ ० 2 0106ल्ञना 19६0 वी€ लाप, ते गवाह प 
पि 1026118, 1710 2150 %1976त ६0 लालय 76 लं फ़, हि90प (पा166001260) 
पऽत {0 566 ध1€ तवाऽप्णलगो एतणएढहपि =" 800४6 ' वरत्‌ ' एलु 
एलन ^ (171 ' 87 ' लला, 81 ए फएत्€) 115 ¶प८७०ाल' &॥त्‌ 
105 (. 142). द्वि 1पद््ी& पाला 1६6011260 718 ०10 ६686ा6€, 170 
84 (0ा€ 26817 0 ५९६६८ [170 {115 प्तप 

(16 वपाः ग (1686 [९हुात5, अत ग 15 लीाभु॑ल, 15 ध 


{1€ [1151681 प्रक्षा110& ज € #णहद 15 116ध्(प४ प्रणा {1६ 
४४४८्व 1200 1116 11068165. 


एणा 1 अ०ण€ 681 5" ४1€ 
01564 110. 


दत 5 पिर 08 171६८ 2507 70 1.^2525 ए२010 ४०८६4 
(४००७५8८८ ^51^ 6५८41 प्र) 


¶16€ ५8 9 ४०६९ 15 0870. [1 ापा€ 1 एपाञपाफ् 1६ 681) गाङ 
1684 ० 5ऽ०ठक्र, 00€ जा 06 वलालतलवं {निपा प्रलाप ८0 6६ 1४, 
{€ पवप€ऽप्णा ग 18६ 0660065 ग 8 प्राक 170 0281८65 ध7€ 8 पला) ६ 
800 {8115 ६० 1686} ए€्ल्धता (अकरा) 15 धालरर्द०्€ एलत्ाला६, 1४ 
25 एप $ ~] प8, 20 ॐत 508 &4४6 & 16855प्त11& 205फणल 
फपिलपालाः 10 (115 रजति पठः 10 16 [लाली € १0९5 & 020 {1106 8७211 
56} 8 [€501, प्वि0 0€ 10 दला [४§ {16 &०० 15 € 1051, 
(¶1€ 10166 10 ४०९8 15 {€77160 ८०६०-0 0 16 (2510५, 
+11116 16 86६ 15 (ला€तै (17562004 -541002व00{0). = प्€ 15 (€ 
10 2 &0००त क्षिणाा]ङ़, शण € 10पाऽ€ ग 015 एप्लराठण5 &००व भटना) 
५110108 ० 117, 214 लः &€1618015 ° 51684 256ला†, 06 06 
6011165 8 #0&/ 2210, 5४८6९65 7) {16 शी0६ 27 8191705 [06४10 
(1५/४7). {1015 15 16€ १८३६४०९ ग € 9 ०&क ५, 116 8060४, 0410६ 
णि0ि116त्‌ 95 धभ, अऽ णव 2६ प€ लात्‌ ग #75 [6 = 


20775 08 0844 (^ सा§दपका) 


€ ०0]€५ ग ‰#०६& 15 ६० (णगावृप्लः 0८2४ एर (गावृप्ला0६ € 
लावला 0 पधा, एष्व) (80 पीलार्घज€ 246 19 लप0ा§ ४० ४6 
षा. एप, प्€ 01६६6 ज पह पोल मौला) एौरऽ०8) वन्ध 
प्४ 86, 2009 € ००द$ 06, 15 ॥लारफरपि ८० ५१८ ग एष. ए 118 
ा2्ञला$ ज ण्व, 06 15 ४४16 ४० ए्जनाह 115 16 २४ र“), 97 
06ौला 1106 116 ए§्ञ)& ६1€ प्लान ग 015 १६६६). 0680) प 
८14 कुकद, 760 € ऽपो 125 56 0 715 प्लव कभ्त (०56 15 
एला€रहते ४0 € कनारफ्रणा 70 पाल प्रभा छि पल एषी ग [हाप 
(20101012/क ० = वर्प्व्छुक्द). = एलार्ल 1 गाला, एगषला४७ अत्‌ 


60 पष 1054 प 


0681085 18 806६. € 101 1६६8] त ऽपलीौ) ॥श0०६€5 ग 9९६६ 
1 (1115 लावाः 089 96 एष्छञप्0€त ४0 166६ ६€ ४०६८ @णला6166 
9 7020 ४१९४5, 20 500प्रात € १६६४6 85 €ाि168] क्षपा 
४120 > प्राभा 9 ऽपएलाऽ100. 


(८ ए/^5540 0 7६2 5001. ८701४ 7८ ए0४४ 
((वववाप्) 


¶16€ 11101110" [2.15 {07 {06 ध06€ ला (€ ऽथा जना 06 
6162560 {00 ६16 ००तङ्ग. 0680 125 01 7 8 पञललपऽ पलक 
10 11170, 0 ६€ 17767, 1६ 00605 ६06 ज४$ "0 €01655 प्न ४्‌] 8 
एप 160. ¶171€ 21110074 15 016 ९70 185 86६ 115 866 ८0०९105 
1114, पत € 11] रलु€०ा१०6€ (116 ऽ€क्ा8 प्रा त इछपो ठिक 00, [1४ 
11] 11680 {0८ 11170 ध्यः 0५४४ दलि 0621 07 तटणिप्ा, णा शा 
86116 111ए€६प्र§ ४० € &०]. 

7068 15 0 06 कबुल्गााल्वं जा) ए16080811075 85 11 प्त्ट्ल ण्ह & 
&९5६, {16 तह 65०1 510प्]त्‌ 8708011 {687 8706 46701688100, एप 
1105611, (नाल 015 ६८€ण1४५८8, प्प ६८2१३ 1€ €881 0 ८€ प्रणापा, 
64611 8 500४ {0 {16 685६ 0७7 701 ज 115 पण्ल्‌]10&, 7116] 15 16१६ 
8110 01680, 21 कलि ८८१7 (6 1६57 ६0106 [वणि 2. [प्ता 
व1147/4115 821 (८६ चाल) आ € 168. जणा) 1€ 15 धल्व उप 
णक € कणि 1पण्रल्व्‌ 1१ ६16 काका-व025, ध6€ ०६३४) स्मा 288 00६ 
४098108, 40810116 $ 1४, (16 ४०९॥ (25 > 3610116 शध) € 
€1&€०66€ 9 ४16 व्क) जणा] इण (16856 (1४74). 11115 18 
{16 1066तप्र€ 17010216 $ [€४६12 (. 255). {1106 (2/८10९0द- 
2412 1814[01118568 176 [6्इलततंगा ग चल काक्क 0४ 20919178 
{16 1 #0&711 10 16186 गा 5780108, 0ण्ल(्नाा17 11 15 
6056 {16 ("66 [71100 &४{द5, 87 &780प91]$ 662510६ ६0 ८५6 
€४&) {116 1110 ([‰. 256). {€ @ र, 10 ३ 78पाएपऽ 8388266, 2045 
€ पिाप्ालः १६४७1] ६8६ (16 56५0६ $रना 570प्ात 168४९, णाध 
{16 11104 >€ प्र) 1€ {-0त 91016 (, 252). 4 650) 1710 911 
{710 185 12 70 ला 0ल्लपक्च्ना 0 115 पात्‌ एप धौमहू15 
ण € [.0५त, ० 710 5165 शण पाला, 15 255प्6वे त प्०6८. 
क्प (्मा्षा65 (0 €0ल्छपाश्हलालाध) धा€ पतह ग ४06 अ्रिप्त 
{00 {€ ४०५$ ० ४0€ वाण 9 ४16 धल [0/0 € पण्यः गा 
10086 08101 1६ 185 5000, 0प (06 वकृक्षप्रा€ ग ४6 व {पफ ४6 
18111086 ६'€€ (. 258). । | 

416 16162564 51 185 ८0 18160 {170६ 87001६6 (०प४६5 ६० 
€106 ५8८7 ०८ ६0 18665 {00 6) 1६ 785 {0 तल्पा 10 पल्त्धी, 
16 ए ४०15808 ४2४८ 12.2९0 धा1€ ७६४६ {ण ध116 प $ऽ६८ 66160५९ 


1017070 एतका 0 61 


2 5665, (16 571६5 2.71त ए प्2.1085 87812111856 (€ १८५९०16 ६€४§ 
{18 68606 पाल एषी ण पा अरा, ४दपिवण्वफ2 फ)0, ए 
16607111101 9 115 601700€€ा9, 15 16 ०४ अाताह = 51011410 त/द5, 
€ध018105 {76 11006 ग (78081. 716 ऽ0प] 185 70209 18985, 
80116 ०8४1९, 5070€ 160, 50176 8116४६60, 87 50116 एप 16. 
{1686 ८९.९5, 006 पपा§ ध, 06€0€॥78.65 ध11€ 50187 3[9€ा€, 
{1871566045 € #0त 4 = 81811170817, 2810 {95565 ॥0 68.116. 
(0€, 185, + 1167) 876 त1166{6व ५621705, (छृद्‌ (दा -11 116 
९१०11 ६0 ॥€8 (16 [पाऽ ज (कक, (76 §ऽ0प] ध12६ ६15८1 व5 
181111121018. 15 शलादत्नफल्व $ = ४€ ऽ पएला1€ 3€17&, 210 ६0 1ध 
{1€1€ 15 10 सटा (9. 258-259). {11086 ५10 18.५४८ 9.{8106व 
ददशा 10) शप्प्ट ज ध्ा€ एध0पफा&06६ ग 586110665, &11८5 80 
80511165 26, क्लि पाल 50]0प्र 11 [६दर्ला), ध18.15017106व 106 
1111565, ६16 1181४, ६16 वदषा 01६, 2 कक क्वक (५10६८ 
8015166}, (16 1610085 0 € 1087168 (}) , ६€ 1100, &11:, 500 ल€ा5, 
५५६ 8.16 € €न्मत्ा. {116 276 €) ऽप]द६€तव्‌ ६0 1116 00 धा 
68111. (0€"€ 15 >. €081८$ 0 71056 "10 (1155 ६16 जणनपणाप्छ 
1172६ 1166 0व5 07 श्व्वृणा10& € (व्ल (10,1€06€ : धाद 
216 पश्या 9846 ६0 व्च. ऽप्ठी ज पालो) 85 18४९ 0016 ६०० 
86४1005, 100५ (वृ पापा 06 00616६6 (2 [1068॥65, रण1] ९८६ 
एकी 10) ए0ञाध्ठा)§, शली 16 10 2911-कङ ८० € 116 19 फली 06 
[ता0र1648€ ४11] तणा. 10056 1710 08४८ 11५९ €५1] 11५65, पोपऽ६ 0€ 
1600111 85 16015, 11566४5 0४ 0 प्ला0165. 716 174168०) 15 छण 
111प5६2६५६, 11 2817144 21/00641175बकं (1, 11, 15), सलौ 
1.218701070272 व ०६६७ [€76, 2110५५5 {16 क8ई त 1६ €शला ६6 16 
61६८६ 8711008 [0प्5€ा71014€75 214 2१८ /@9८10द5, र 10 18४८ [€बा॥ € 
पणतभ्ालथा प्प, शील ६0० [955 {00 11६11 {0 ५8४, (न) ५8४ 
६० 116 एह मा ग धल फजाधी, ठता द्व -0वकद्5क ६0 ५4क/ दव, 
{्णिा1 1६ ४ धा€ ०5 9 &०5, {0 0056 छशता145 ४० € ऽपरा) 21 
{01 € §प) ६6 ४06 876 ग "11011. = +ला (16 16860 {06 
145४, 8 5[011{ 11666८5 प्या 20 (०ातप्ल§ पीला) ४0 1176€ रगत ग 
81201181, [ति (16 पलाल 15 00 पलप, = 121517010108178 
10१66८5 € @0168551015 " 23 ' (08४) &६6, 19 11€ ए 80152 83 
(6661068 ६० ४16 त191116685 ता) ऽपो) §०पाऽ 18 ४€, 110 (€ 1851 
110, 1005६ 2066160. 


(07.510 


{16 110०5०४ €१३ 1 & 10६6 ग प्रा. 106 ६०45, 
10 ८६६६१ धल 86] ९८8 85 200५6 7080, 18४6 70६ 115 (कपप, 


62 7 1४10154 ^ 


70 115 8666858 {0 ध1€ 000ताप्रज णि ता पोा€ 15 10 वपा ; 
0, 10 पा 0097000 0 (06 वाञडणप्पम 8६ 016 अव ग 2 60, 
पाल प्र एला ४४ (नगा एवल ८0 पालाः ०त 08 10 9 7८५ 
979, 16 आक्द्द जा वल्लः पलप, 10 ०6६्८०त८ 1€ @406ा16668 
४16 एणाणा ० 9] एलाह धौ परल ऽप्एपला6€, ¶06€ पक्त ५ ५१८ 
01८0 10 173 &०४॥ 15 एककुणगात्‌ प्€ भशञन ग दल पील ६०७, ५10 
४2101 (0४६६ & ०680४ ए6छ०ात्‌ पीला पल्दलो, =€ दणाला ज 
एणा 15 10६ 8 71606 [तवलयप 11 ०0८ [65०5 [कव [६5४ 
60511110 दशा ग ध116€ पि ॥ाडह्ाप्पत€, = पतय) 1४ प्रोठप]एऽ ध16 (पपा 2.- 
(100 ग 9 [हता२९6 9८६ पीठपष्टी) दल्गाऽ 1 ४16 100656710801€ 
01193 9 8/7 कदत. 


श्री गणेश्ाय नमः 


श्रीखक्ष्मीधरविरचितः 


छत्यकट्पतरः 
मोक्षकाण्डम्‌ 


भनज्ञखाचरणम्‌ 


वेदान्वोक्तिषिवेकवैमवगलहुवारमायातमः- 
स्वैरोन्मीलदमेयचिन्मय' परब्रह्यैकतानात्मने । 

ते यस्मै स््दयन्ति लन्धपरमानन्दाः सनन्दादयः 
काण्डे वक्ति चतुद द्विजवरो मोक्षं स टक््मीधरः॥ 


परतिज्ञा 


मोक्षप्रस्तावना मोक्षखरूपविनिरूपणम्‌ । 
बनप्रस्थ्यं तथा वानपस्यधमोः क्रमादिह ॥ 
यत्याश्रमोऽथ सन्यासो यतिधर्मो विरागता । 
लदतुः पल्वोपेलः कामादिपरिवजनम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां जयस्तत्वखष्टिदशारीरविन्तनम्‌ः । 
विवेकश्च रारीरस्य जीवनब्र्यात्मता तथा ॥ 


1 विन्मय-स, 
2 शरीरविन्तनम्‌--स. 


कृत्यकल्पतये 


` ज्ञानकर्मोपयोगित्वमात्मज्ञानस्य हेतवः । 
सपल्वाश्च योगाद्या सक्तानां लक्षणं कमात्‌ ।, 
ध्येयसखरूपं योगस्य परवरत्तटश्षणानि च । 
उपसगीः कमेणाऽच्र तथा योगवि भूतयः ॥ 
स्थितप्रज्ञस्य चरितं" योगन्रष्टगतिः पुनः । 
अरिष्टानि तथोत्कान्तिरचिरादिपथस्तथा ॥ 
इति लक्ष्मीधरः ्रीमानात्मविद्याविरारदः । 
पवेणां मोक्षकाण्डे ऽच्र षडहातिमजीघयटत्‌ ॥ 


1 रन्ितम्‌--स. 


॥ १ ॥ 


ततर मोक्षप्रसावना 


माकंण्डेयपुराणेः 

अहमित्यङ्करोत्पन्नो ममेति स्कन्धवान्‌" महान्‌ । 
गृरक्मेच्रादिराखश्च पुच्रदारादिपल्छवः ॥ 
धनधान्यमटापन्नोऽनेककाटपवद्धितः । 
पुण्यापुण्यप्रसूनश्च सुखासुखमहाफलः ॥ 
अपवर्गपथच्यापी सढसंपकंसेचनः३ । 
विधित्साभृङ्गमाकादण्यो हृदि जातो मातरः ॥ 
संसाराध्वपरिश्रान्ता ये तच्छायासुपाभिताः। 
+अन्तज्ञानसखखा धीरास्तेषामात्यन्तिकः कुतः ॥ 
यैस्तु सत्सङ्गपाषाणरितेनऽ स मट्‌ातरूः । 
चिन्नो विद्याकुठारेण ते गतास्तेन वत्मेना ॥ 
प्राप्य ब्रह्मवनं रीतं नीरजस्कमकण्टकम्‌ । 
प्राञ्मुवन्ति परां प्राज्ञाः निष्त्ति चत्तिवजिताम्‌? । 

1 ३८, ८-१३. 

2 र्कन्धरन्‌--ना. 

3 मटसम्पकंसेचनः-- ना ; मूढसंपर्कचेतनः--उद. 

4 रान्तिज्ञान ना. भ्रान्तिज्ञान--स. 


5 पाषाणरिकेन--स, 
6 निवृतिं इत्तिवजिताम्‌-- स. 


् कृत्यकल्पतये [१ 
अपवगंपथव्यापी"मोक्षमागाीवरोधकः। 


‹ विधित्सा लिप्सा । ‹ रितं, तीक्ष्णीकरतम्‌ । ‹ ति- 
यजतां ` मनोव्यापाररहिताम्‌ ॥ 


छ 


महाभारते 
सुखं मोक्षस्तु लोकेऽस्मिन्‌ तत्तुः लोको न बुध्यते । 
प्रसक्तः पुच्रदारेषु धनधान्यसमाकुटः ॥ 
यज्ञेस्तपोभिनियमेव्रैतैश्च 
दिवं समासाद्य पतन्ति केचित्‌ । 
तस्मादुपियं परमं पविचरं 
दिवं हि मोक्षं परमं ववन्ति3 ॥ 
विष्णुपुराणे“ 
अनेकजन्मसाहस्रीं संसारपववीं वजन्‌ । 
मोहश्रमं प्रयालोऽसौ वासनारेणुकुण्ठितः ॥ 
प्रक्ताल्यते यदा सोऽस्य रेणुक्ञानोऽपवारिणा । 
तदा संसारपान्थस्य याति मोहश्चमः रामम्‌ ॥ 
मोहश्रमे रामं याते खस्थान्तःकरणः पुमान्‌ । 
अनन्यातिहायाबाधं परं निवाणश्रच्छति ॥ 


1 अपवगपथव्यापि--उद,. 

2 तन्तु लोको-- ना. 

3 बिदन्ति-उद. 

4 ६. ७, १९-२१. 

5 ज्ञानेन वारिणा ना; ज्ञानोष्पवारिणा-- सख, 


॥ २॥ 


अथ मोक्षस्वरूपम्‌ 
तच्र माकंण्डेयपुराणे" 


ज्ञानपूर्वा वियोगो योऽज्ञानेन सह योगिनः । 
सा जुक्तिर्ह्यणा चैक्यमनैक्थं पाकृतेगणेः ॥ 


०‹ ज्ञानः मन्न चरमं ब्रह्मसाक्षात्काररूपम्‌ । " अज्ञानेन सह 
वियोगः ` अविद्यानिचत्तिः । "योगी ',- 


आत्मप्यल्लसापेश्ला विदि या मनोगतिः । 
तस्था ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥ 
इत्यादि ऽबिष्णुपुराणादि 


चतिपादितयोगवान्‌ । "सा सुक्तिब्रेह्यणा चेक्यमि"ति 
योऽयमन्ञानेनाऽविद्यया सह योगिनो वियोगस्तस्मिन्‌ सति 
या जीवस्य ब्रह्मखरूपेणः विभूतिरतिशायानन्दायमिव्यक्ति- 
रिति यावत्‌, स एव सुक्तिराब्दा्थः। पाकृतिश्च गुणेयेदनैक्य- 
माव्यन्तिको वियोगः सोऽपि सैव नाथौन्तरमिल्यथेः। 


1 ३९, १. 

2 “ज्ञानम्‌ ` अत्र परमं ब्रह्मसाक्षात्काररूपम्‌ -- ना. 
3 ६, ७, ३ १ ४ 

4 स्वस्पेणाविरभूतिः-स. 


& कृत्यकल्पतरो [२ 


तदुक्त ब्रह्मपुराणे 
अज्ञानबन्धसेदस्तु मोक्षो ब्रह्मलखयस्त्विति । 


प्राकता गुणाः भगवद्धीतास्‌क्ताः । तथा- 
सत्वं रजस्तम्येति गुणाः प्रकूतिसस्भवाः । 
निवध्रन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ इति । 
विष्णुपुराणेः 
तद्धावभावनापन्नस्ततोऽसौ परमात्मनः । 
भवत्यभेदी भेदश्च तस्याऽनज्ञानकरतो भवेत्‌ ॥ 
विभेदजनके ज्ञाने नाराभादयन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यते ॥ 
' तद्भाव मावना ` ब्रह्माऽहमस्मीतिल्यात्मचिन्तनम्‌ । 
ददल; 
अच्राऽऽत्मच्यनिरेकेण द्वितीयं चेन्न चदयति । 
ब्रह्मी भूतः स एवेति दक्षश्च उदाहतः ॥ 
श्रूयते च छान्दोग्योपनिषदि 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यत इति । 
अयमच्राथः--त्रह्मसाक्षात्कारज्ञान उत्पन्ने अज्ञान- 
स्याऽविच्यापरनामधेयस्य विख्यात ऽतत्क्रतभेदप्रययास्तमये 
सति परं ज्योतिन्रह्यस्वरूपसुपसम्पद्य भूत्वा "स्वेन रूपेण ` 
स्वाभाविकेन चिदानन्दादिरूपेण ' अभिनिष्पद्यते अभि- 
व्यक्तो भवतीति । तथा च 
1 ६, ७, ९५-९६. 


2 आत्मनो ब्रह्मणाऽमेदम्‌ -- ना 27 स. 
3 तत्कृतमेदप्रययविलयत्‌ अस्तमये सति-- ना. 2 स, 


२] मोक्षकाण्डे मोक्षस्वरूपम्‌ ७ 


वेदान्तसुच्रम्‌- 
५ सम्पद्याि मौवःः स्वेन दाब्दा “दिति। 


तथा च सांसारिकवुःखजातमभिधायः विष्णुपुराणे" 


निरस्तातिरायाहादसखग्व भावैकलक्षणा । 
मेषजं भगवत्पािरेकान्ताऽऽत्यन्तिकी मता ॥ इति । 


महाभारते 
निबौणं परमं सौख्यं धर्मोऽसौ पर उच्यते । इति 


जीव भावात्‌ ‹ दुःग्वान्निवतेते ' इत्यभिधाय 
देवलः 

स तथा निवृत्तो निगणटिकन्नबन्धो जन्मजरामरण- 
दुःसखविनिमुक्तः सु्रवत्‌ मत्तवत्‌ विषधूमपानवत्‌ सत्वादि- 
हीनः ऽतन्माच्रावस्थितः परमसुगमेकान्तिकिमधिगच्छतीति 
सांख्यम्‌ । 

: तथा निषत्तः: जीवत्वापादकाबिदयोपाधिनिलये सति 
ब्रह्मी भूतः। “निर्गुणा "दि [पदानां] तत्तत्कायकारणादिविदोषः 
परत्वेनाऽपौनरुक्त्यम्‌ । जन्मजरामरणदुःख [निवेत्ति .आ- 
त्यन्तकी जन्ममरणदुःख]°योरलयन्ता मावोऽपवगे इति पूर्वमेव 
देवछेनाऽभिधानात्‌। खभादिदृष्टान्तेन खगतदुःखानु भवा भावं 


दशयति । 


1 ४.४. १. 

2 सम्पद्याविभूतः-- ना. 

3 दुःखज्ञनमभिधाय--स. 

4 ६, ५, ५९. 

5 सन्मात्रावस्थितः- ना. 9 स. 

6 { ] ऽप्फ116त $ ना. 2 स. 


८ कृत्यकल्पतरौ [२ 


पुनर्वेवलः 

सायुस्ं सालोक्यं पकरूतिलयो मोक्षश्चेति चतुर्विधं 
प्रयोजनम्‌ । तेषामैश्वयोवापियुक्लया हिरण्यगननारायण- 
शिवमहेन्द्रसोभसूथस्कन्दज्येष्टोमादेवीप्रभृतीनां देवलाना- 
मैकजर्पं (१) सायुज्यम्‌ ॥ 


तत्सालोक्यमभ्युदयविदोषत्वादनुपदिष्टम्‌ । पृथि 
उयादिषु भूतेष्वधिदेवतत्वं तद्दाव भावित्वं च परकरूतिलयो 
वसुं घराहुतवदवरुणमारुतसरखतीनां पृथिव्यरन्यम्बुवाय्वा- 
कादोष्वधेयत्वमधिदैवतत्वं तद्भाव भावित्वं च योगविदहोषाच 
भवति । ‹ अपुन मैवो "मोक्षः । ! ज्येष्टा 'ऽच्र माहेश्वरी चाक्तिः । 


महाभारते 


यज्ञेन देवानाश्रोति वैराजं तपसा पुनः । 
सन्यासाद्गह्मणस्स्थानं वैराग्यात्‌ परक्रतौ क्यम्‌ ॥ 
ज्ञानात्‌ कैवल्यमाभोति पञ्चैता गतयः स्दृताः। ` 


: वैराजं `स्थुलमहाभूतदारीर भोक्तंराक्लयवच्क्न्नपर - 
मात्मखरूपं विराट्‌ । तस्य स्थानं । ब्रह्म सृ््मं "प्रणेच्द्रिया- 
वचिः परमात्मैव । ' पकरतिः `सिखश्तावच्खिल्ः स एव । 


ब्रह्माण्डपुराणे" 
पुथष्टकेन लिद्धेन प्राणान स युज्यते । 
तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो सुक्तस्य तेन तु ॥ 
संसारे विनिषत्ते तु खुक्तो लिङ्गेन खच्यते । 
स चापि त्रिविधः पोक्तो मोक्षो वै तत्वदर्दिभिः॥ 


1 ब्रह्मसृक्ष्मभूत-स. 0 ना 


२] मोक्षकाण्ड मोक्षस्वरूपम्‌ ९ 


पर्वा वियोगोऽज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्यात्‌ । 
चिङ्घाभावात्त कैवल्यं कैवल्यात्त॒ निरञ्जनः ॥ 


' पुथष्टकं ` लिङ्कशारीरम्‌ । 


मार्कण्डेयपुराणे" 
यथा हि कनकातः लिङ्मपद्रत्यवदभिना । 
द्ग्धदोषं द्वितीयेन खण्डेनैकयं तजेन्तप ॥ 
न विरोषमवाभोति तद्रयोगात्मना गतिः । 
निर्दग्धवोषसतेश्नैकयं प्रयाति ब्रह्मणा सह ॥ 
यदाऽभिरप्नौ प्रक्षि्षः समानत्वमनुबजेत्‌ । 
तदाख्यस्तन्मयो भावी न गेत विदोषतः ॥! 
परेण ब्रह्मणा तद्त्‌ प्राप्यैकयं दग्धकल्मषः | 
योगी याति पृथग्भावं न कदाचिन्महीयते ॥ 
यथा जलं जलेनैकयं निकषिप्रस्ुपगच्छति ¦ 
तथाऽऽत्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मना ॥ 


' कनकात्‌ खण्डं ` परथग्भूतमिति दोषः । ' साम्यमे 
कत्वम्‌ । | | 


ब्रह्मपुराणे 
क्षीरात्‌ सञुदुतं त्वाञ्यं न पुनः क्षीरतां जजेत्‌ । 
एथक्क्रतोऽ गुणेभ्यश्च नाऽऽत्मा भयो गुणी मवेत्‌ | 


1 ४०, ३७--४१. 

2 कनकात्‌ खण्ड-- स. 80 ना. 
3 यतिः--स. 2 ना. 

4 परमात्मता-स,. 


5 एथकज्ञातगुणेभ्यश्च- ना. 
2 
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क्षीरे क्षीरं जले नोथं पवने पवनो यथा । 

ब्रह्मभावनया योगी याति तन्मयनां तथा ॥ 

चं तन्मयतां योगी ब्रह्मभावनया गतः। 

विद्ाय रोकमोद्ौ तु सव ब्रह्मैव पटयति ॥ 

यथा खप्र भया भाति केवलस्फरिको मणिः 

पुरुषस्यापि चिदीप्त्या चैनन्यं माति केवलम्‌ ॥ 
महाभारते 

यथाऽर्णवगना नद्यो व्यक्तीजेदति नाम चः । 

न च खनां नियच्छन्ति द्राः: सत्वसंक्षयः ॥ 

एवं सति कुतः संज्ञा पेल्यभावः पुन भवेत्‌ । 

प्रतिसंमिश्रिते जीवेऽगृह्यमाणे बविरोषतः ॥ 

परेण परधमो च भवत्येष समेलय ते । 

विमुक्तकमा दाद्धेन वृद्धेन च सुबुद्धिमान्‌ ॥ 

विमलात्मा सः मवनि समेत्य विभलात्मना । 

यदा हसौ दुःग्वसुखे जहानि 

सुक्तस्तदाख्यां गनिमेल्यटिङ्कः। 
श्रुनिप्रमाणागममङ्कैश्च 
रोते जराखत्युभयादतीनः ॥ 

"न च स्वनां नियच्छन्ति ` खरूपसुदकरूपं न वयजन्ती- 
त्यथः । ` सत्वसंक्षयः ` जीवस्य सम्यक्क्षयो वन्धविच्छेद- 
इत्यथः । ^प्रेयभावो ` जन्म । *अलिङ्गः' लिङ्गदारीररहित 
इत्यथः । 


1 नमभिः-न।, 
2 तादटगशः-ना. 214 स, 
3 च 0 स- ना. श्यत स. 
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संयोज्य तपसाऽऽत्मानमीष्यासुत्खज्य मोदनीम्‌ । 
त्यक्त्वा कामं च मोहं च ततो ब्रह्मत्वमदन॒ते ॥ 
'नरसिहपुराणे 
नपो टि यः सेवनि काननस्थो 
वने महत्सत्वसमाधियुक्तः । 
विमुक्तपापो नियनः प्रदान्न- 
स्स यानि दिव्यं पुरुषं पुराणम्‌ । 


1 नरसिहपुरणि ५९, १०--स 27 ना. 
निसुक्तप(पो हि मनः प्रशान्तः प्रयाति विष्णोस्मदनं द्विजेन्द्रः । 
इति मुदवितपाटः 


॥ ३ ॥ 
अय कनप्रस्थ्यम्‌ 


लच्र मटाभारते 


यमः 


आश्रमादाश्रमं गच्छेदिसययं सदिनो विधिः 
नित्यं हि ख॒त्युरागच्छन्न कमं संप्रतीक्लते ॥ 
उत्पाद्य पुच्रानद्णांश रत्वा 
बसि च तेभ्यीऽलुविधाय किचित्‌ । 
स्थाने कुमायः प्रतिपादय स 
अरण्थमासाद्य सुमि भूषत्‌ ॥ 


द्वितीयमायुषो भागसुषित्वा तु गहे द्विजः! 
तृतीयमायुषो मागं गृहमेधी वने वसेत्‌ ॥ 
गरहमेधी यदा पदयेद्रखापलिनमात्मनः | 
शिथिलत्वं च गाच्राणां तद।ऽरण्यं समाश्रयेत्‌ । 
उत्पाद्य धर्मतः पुच्रानिष्ठा यज्ञे राक्तितः॥ 
दृष्टाऽप्यस्य चाऽपत्थ ब्राह्मणीऽरण्यमाश्रयेत्‌ । 


राङ्कटिग्वितौ 


दरिः 


पुत्रानत्पाद्य संस्क्रलय वेदमध्याप्य तेभ्यो वृति विधाय 
संयोज्य गुणवति पुत्रे कुडुम्बमावेरय करनपरस्थान- 


1 काित्‌--स ६५१ ना. 
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लिङो व्र्तिविद्ोषा्थसुत्कामेत्‌। कमरो यायावराणां बरत्ति- 
सुपास्य वनमाश्रयेदुत्तरायणपूवेपश्चे । 
मनुः 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सव चैव परिच्छदम्‌ । 
पुरेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ 
अशिदोच्रं समादाय ग्यः वाऽग्रिपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निष्कम्य निवसेन्नियतेन्द्रियः॥ 
' सथ परिच्छदं ' ग्राम्यमिल्यथेः। ' गद्यं 'स्मानमभिम) 
" अभिपरिच्छदं ' सक्स्रवादिकम्‌' ॥ 
यमः 
यज्ञाङ्न्यभिटोत्रं च घेन रथपरिच्छदम्‌। 
समादाय सदारो वा तदाऽऽरण्यं ब्रजेद्विजः ॥ 
पुरे ज्येष्टे गुणवति नत्कुटुम्बे निवेदय च । 
दारान्निक्षिप्य वा गच्छेन्निर्ममो विजितेन्द्रियः ॥ 
याज्ञवल्क्यः 


सनविन्यस्नपलीकस्नया बवाऽनुगतो वनम्‌ । 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साभिः सोपासनो ब्रजेत्‌ ॥ 


1 ६, २३-४. 

2 मेधातिथि --“ परिच्छदः, गवश्ववद्(सनरस्यादिः। यदि भार्याया इद्ध 
तदा सहगमनम्‌ , अन्यथा एकाकिनः । अन्ये तु तरुणीं निषिग्य ब्रद्धया सहेति वण्यान्ति ॥ 
नयां भार्यायामयं विधिः, पु्रषु निक्षेपः वनगमनं वा । असलयामपि मृतायां वन्य 
श्रापस्तम्बादिभिः स्मय॑ते “पुनराधान ` इद्यत्र । यस्येन्धियच।पव्य॑ नास्ति स वानपस्थः। 
दतर: पुनर्दरन्‌ परिगरुहीय(दिति व्यवस्थ। ॥ > (€प्‌. [1६ 1, 497). 

3 ही वात्निपरिच्छदम्‌-- ना. 

4 † अभ्निपरिच्छदं खु खवादि ' (मेधातिथिः, 1, 497}. 

5३, ४५. ` 
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ब्रह्मचारी ` उद्धूरेताः। ^ साभिः` वेतानाभ्रि सहितः । 
‹ सोपासनो ` गृद्याभरिसहितः- । 
छागखेयः 
पुत्रेषु भार्या संस्थाप्य वनं गच्छेद्यथाविधि । 
अपलीकः समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजद्दात्‌ ॥ 


आपस्तम्बः. 

अथ वानप्रस्थः । अन एव ब्रह्मचथेवान्‌ पर 
जति नस्योपदिशन्त्येका्चिरनिकेतस्स्यादरामाऽहारणो मुनिः 
स्वाध्याय पवोत्खजमानो वाचम्‌ । नस्याऽऽरण्यमाच्छादनं 
विहितम्‌ । लनो मुरः फलैः पर्णैस्तृणौरिनि वत्तयं श्रेत्‌ । 
अन्ततः प्रव्रत्तानि । तनोऽपो वायुमाकादामिलयभिनिःश्रयेत्‌ 
तेषामुत्तर उत्तरस्संयोगः फलनो विदिः । अथ वानप्रस्थ- 
स्मेवाऽऽनुपृठयैमेक उपदिरान्ति। विद्यां समाप्य दारान्‌ 
करत्वा ऽप्रीनाधाय कमाण्यारभते सोमावराद्ध््यानि यानि 
श्रूयन्ते ग्रहान्‌ क्रत्वा सदारः सप्रजः सहाचिभिः बदिग्रामा- 
दरसेत्‌। एको वा शिलोञ्छेन वर्तेत । न चाऽत उर्व प्निगही- 
यात्‌ । अभिषिक्तश्च जुहुयात्‌ । ₹चानैरपोऽभ्युपेयादभिघ्रन्नभि- 
सुग्ब आदिद्यसुदकसुपस्प्रदोत्‌ हति सर्व॑त्रोदकस्परनविधिः ॥ 


क्षारलवणमधुमांसानि वजयेत्‌3। तस्य द्रं द्रद्रव्याणासेकं 
उपदिरान्ति पाकां भोजनाथ वा असिपरद्युदाच्रादीनाम्‌ । 


। विज्ञानेश्वरः--“ ब्रह्मचारी, ऊष्वरेताः ; सन्निः, वैतानामिसहितः; तथा सौप- 
सनो, गृ्याभिसरितश्च वनं व्रजेत्‌ .” 

2 २, २१, १८-२०; २, २२, १-२४; २,२३, १-२. 

3 [०४ पात 10 7016 आ. ध. सू 7 1115 लाभ्यां १,२, २३ 1€245 
तथा क्षारल्वणमधुमांसानि (न भुज्ीत); “क्षारम्‌ ` गडमरीचिलिकुचादि । क्षारल्वणं 
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र द्रानासेकैकसुपादायेलराणि दत्वाऽरण्यमवतिष्ठेन। नस्या- 
ऽऽरण्येनैवाऽत उध्व होमः छृत्तिः प्रतीक्चाऽऽच्छादनं विहिनम्‌ । 
येषु कमसु पुरोडादाश्चरवस्ते कायाः। सव चोपा 
सद सखाध्यायेन नाऽऽरण्यमभ्याश्रावयेत्‌। अग्न्यध दारणम्‌ । 
आकारो खयम्‌ । अनुपस्तीर्णे दाय्यास्थाने । नवे मस्ये पराप्त 
पुराणमनुजानीयात्‌। भूयांसं वा नियममन्विच्छन्नन्वहमेव 
पात्रेण सायं प्रालरन्नमादरेत्‌। तनो मलैः फलैः पर्णेस्तृणै- 
रिति वरत्त॑यंश्चरेदन्तनः प्रव्रत्तानि लनोऽपो वायुमाकाशामिलय- 
भिनिःश्रयेत्‌ । तेषासुत्तर उत्तरः संयोगः फलनो विशिष्टः । 


" अन एव ` ब्रह्यचयोत्‌। एका्चिः यदा ब्रह्मचारी वान- 
प्रस्थो भवति तदा लौकिक एकोऽभ्निराहाय्येः । ` अनिकेतः ` 
गृहरहितः। ` अरामं "सुम्बरहिनः। ' अरारणः › रक्षकश्यन्यः। 
' मुनि मौनी । ` अन्ततः प्रव्तानिः आरण्येर्नीवारादिभिः 
कियन्तमपि कालं नीत्वा लनो मुलादिभिस्वृणपयेन्तेः कालं 
यापयेत्‌ । “ अन्ततः तान्येव मूटादीनि हिसा विना 
वालादिना पतिनान्यषदाय वत्तयं श्रेत्‌ । ˆ अभिनिःश्रयेत्‌ 
भवेत्‌ । ‹ सोमावराद्धयानि ` सोमयागात्‌ प्राचीनानि दर- 
पर्णमासादीनि । ' अभिषिक्तः सखातः। ' अभिघ्रन.' जल- 
प्राण्यपसारणाय उदर्कः पाणिना ताडयन्‌ । ' तस्य द्रन्द्र द्रव्या 
णामिनिः। नस्य वानप्रस्थस्य विटहितद्रव्याणां दानादीनां 
युगलसुपादेयमित्युपदिशान्ति। ‹ आरण्येन ` फटादिद्रव्येण 


असंखृष्टम्‌ ” (उज्ज्वला, 1. २५५) क्षारल्वणं, करत्रिमख्वणमिति कुल्लूकः । निणयसिन्धो 
क्षारगणः वरण्यतेः-- 

तिलसुद्रादते होव्यं सस्ये गोधूमकोद्रवौ । 

धान्यकं देवधान्यञ्च शमीधान्यं तथेक्षवम्‌ ॥ 

स्वि्नधान्यं तथा पण्यमूलं क्षारगणस्स्मरतः । 
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इनि रोषः । ‹ प्रतीक्चा ` आनिथयं । ' सवं चोपांरुकर्मकाण्ड ` 
सर्षसुपांचु क्म कत्तव्यम्‌। ` नाऽऽरण्यमभ्याश्रावयेदिनि 
नाभ्यधिकं मन्त्रादिभिः स्वरैः शरण्यं दविराश्रावयेत्‌। 
मन्त्रोऽपि मध्यमाभ्यामेव । ' अग्न्ययं चारणं ' ग्रहं कुथात्‌। 
नामाय राय्यासने कुथादिनि रोषः। ' पुराणमनुजानीयथात्‌ ` 
पुरातनमन्नं ब्राह्मणेभ्यो दद्यादिति रोषः। ˆ अन्वहमेव 
पात्रेणे 'यश्वस्तनव्र्तिरुच्यते ॥ 


॥ ४ ॥ 


अथ वानप्रस्थधमाः 
तत्र मनुः 

सुन्यननेर्विविधेर्मेध्यैः राकसूुलफटेन वा । 

एतानेव मदायज्ञान्निर्वपेद्धिधिपूर्वकम्‌ ॥ 

वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्‌ प्रगे तथा । 
जटा बिभ्वयान्नित्यं इमश्चुलोमनसानि च ॥ 
यद्धक््यः स्यात्ततो दद्याहरि भिक्षां च राक्तितः । 
अमूटफलमिक्षाभिरचयेदाश्रमागतम्‌ ॥ 

खाध्याये निलययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता निलयमनादाता सकवेभूतानुकम्पकः ॥ 
वैतानिकं च जहुयादच्धिदोच्रं यथाविधि । 
द्तोमस्कन्दयन्‌ पर्व पौर्णमासं च योगतः ॥ 
"ऋक्षेषयाग्रयणं चैव चातुमास्यानि चाऽऽदहरेत्‌ । 
उत्तरायणं च क्रमराो दक्षस्याऽयनमेव च ॥ 
वासन्तदारदैर्मेध्येसैन्यन्नैः खयमाहनैः । 
पुरोडाशांरूश्ैव निर्वपेत्तु एथकए़थक्‌ः ॥ 

1 ६. ५--१६. 


2 ऋक्षे्टयाश्रवणं, इति उद. मा. 
3 विधिवज्निवेत्‌ एक्‌ इति मुद्रितमनौ. 
3 
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देवताभ्यश्च तदत्वाः वन्यं मेध्यतरं दविः । 

'्होषं ससुपसजीत लवणं च खयंक्रुतम्‌ ॥ 
स्थलजोदकराक्ानि पुष्पमूलफलानि च ¦ 
मेध्यच्क्षोद्ध वान्यन्यान्‌ ऽस्नेदांथ फलसंभवान्‌ ॥ 
वजयेन्मधुमांसानि भौमानि कवकानि च, 
भूस्तणं सिद्धकं* चैव शछेष्मातकफलानि च ॥ 

न फालक्रृषटमश्रीयादुत्खष्टमपि केनचित्‌ । 

न यातयामान्यार््तोऽपि पुष्पाणि च फलानि च ॥ 


' ऋष्चेष्टयो ` नक्षत्रेष्टयो “ ऽभ्निवा अकामयते "व्यादि 
नेत्तिरीयत्राह्मणोक्ताः। "उत्तरायणं ` “ संवत्सरं वसन्‌ विधाय 
हष्ठी "“रिव्यापस्तम्बसूनत्रोक्तम्‌ । ‹ दक्षस्यायनं "दाक्षायण- 
यज्ञः। "मोम 'मच्र वने चराणां गोजिहिकेति प्रसिद्धम्‌। "कव- 
कानां ` द्विजत्वेन निषेधे प्रापे पुननिषधो भूस्तणादीनामपि 
भक्षणे तत्समप्रायथित्ताथेः । 
यमः 

अक्रष्टोपतं मूलफलं ब्रीहीन्‌ सिद चाऽपरान्‌ । 

हविष्यान्नं प्रयच्छेत्तु मटासनच्रेषु पश्चसु ॥ 

यस्थे यस्यै यथा दृष्टं देवतायै हविद्िजः। 

तस्थै तस्यै तथा सम्यक्‌ हविष्यं कल्पयेत्‌ पृथक्‌ ॥ 

श्रावणेन विधानेन सायं पातरुपस्ण्दोत्‌ । 

वेणुद्यामाकनीवारास्तन्तुयोधगवेधुकाः ॥ 


1 देवताभ्यस्तु तद्ुतव। इति सुद्रितमनौ. 

2 शष्रमान्मनि युज्ञीत इति सुद्रितमनौ. 

3 भवान्यद्यत्‌ इति सुद्रिनमनौ ; भवान्यस्यात्‌ इति ना. भ्ण स, 
4 रिग्रुकरम्‌ इति सुद्रितमनौ. 

5 मूलानि च फलानि च इति मुद्ितमनौ. 
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फलानासुप मुञ्जीत पक्रमांसं च वजयेत्‌ । 
सूरं पुष्पं फलं पत्रं दिवा स्थलजतोयजम्‌ ॥ 
भक्षयेत्‌ खयमाहलय करटं च परिवजयेत्‌ । 
यतः पच्रसुपादग्यान्न तत्पुष्पसुपादरेत्‌ः ॥ 
यतः पृष्पसुपादग्यान्न ततः फलमादरेत्‌ । 
यतश्च फटमादग्ान्न ततः काषटमारेत्‌ ॥ 
यस्य ऋयासुपासीत न ततः किंचिदादरेत्‌ । 
न दुद्यदरामराकं दिमातपसदो भवेत्‌ ॥ 
दोषयन्नात्मनो दें तपसा सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
न नक्तं किंचिदश्रीयादुदकं तृषितः पिवेत्‌ ॥ 
सर्वभूतेषु नियतः संवसेत्‌ सततं द्विजः । 


छऋगखेयः 


राकमूलफलादारो जत्िलापुष्पमेव च । 
नीवारो मांसमथवा आदारो वन्य एव च ॥ 
वषास फट धान्यानि उत्खज्य नवसंग्रहम्‌ः । 
लवणं च खयं कु्यान्मधुमांसविवनितः ॥ 
अध्यात्मपरसन्तुष्टो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
रात्रौ ध्यानपरो नित्यं निद्रालस्थं विवजेयेत्‌ ॥ 


अच्र मांसं उ्याघादिघातोपजातं मक्ष्यं नेतरदित्युक्तम्‌ । 


याज्ञवल्क्यः 


दान्तः खिषवणसनाथी निवत्तश्च पतिग्रदात्‌ । 
खाध्यायवान्‌ दानदहदीलः सर्वसत्वहिते रतः ॥ 


1 ना. ग11८5 1115 1116. 
2 नवतत्प्रहम्‌--स. ४१ ना. 


3 मरणं न खयं कुर्यात्‌-स 87१ ना. 
4 ३, ८, 


२० कृत्यकल्पतगै [४ 
बृहस्पतिः 
वसीत चर्म चीरं वा छन्रोपानद्विवजितः। 


खमन्तुः 
®-९॥९ 


अभिका्थमभीषेको भूमिराय्या जटाजिनम्‌ । 
वन्यान्नं वनवासश्च वानप्रस्थस्य कीत्तितम्‌ ॥ 


वसिष्टः 


ऽश्रावणकेनाऽभिमुपसमाधायाऽऽदिताग्नि {¦ स्यात्‌] । 
बृ्षमूलिक उद्र षड्भ्यो मासेभ्योऽनभ्िरनिकेलनः। दब्या- 
देषपितृमनुष्येभ्यः स गच्छेत्‌ खगंमानन्लयम्‌ ॥ 


'आआवणकेन' वैस्वानसं रार ्रावणकमिनि भतैयज्ञः। 
तदु क्तविधिनेलयथंः ॥ 


“रदारण्यः सर्व भूतानां सविभागरुचिः अमत्सरी परी- 
वादचैद्युन्यम्रषावादवजितः। छचिर्रामं न प्रविरदोत्‌। अर- 
प्यनिलयः पश्वर्थे पुरोडारधिरं वा निर्वपेत्‌। ऽपर्वभागेषु 
देवान्‌ यथा भार्भर्याजयेत्‌ । पएकाभ्रिपरायणः। परैरुत्सख्ान्या- 
श्रमान्तरितानि नाऽभ्यवहरेत्‌। परिपूतां प्रोक्षितां भूमिमा- 
करामेत्‌ । संस्कृतानि मन्तरैरधिश्रयेत्‌ ॥ 


1 सस्कार., ५५६, पृ. ३०८. 

2 ९, १०-१२. 

3 श्रामणकेन व्ृक्षमूलनिकेतन, अनिकेतः, इति मुद्रितवासिष्ठे. 

4 “शरण्य ` इत्यारभ्य “अधिश्रये "दिति पयन्तं अत्र वीरमिश्रोदये मो्तप्रकारो च 
वासिष्टस्वेनोक्तम्‌ । परन्तु मुद्ितवासिष्ठेषु न टद्यन्तै. 

5 पवैकरेषु 0" पवैभगेषु--ना 274 स, 


४] मोक्षकाण्डे वानप्रस्थधर्माः २१ 
बोधायनः 

वनप्रनिषटस्सन्तुष्टः चर्मचीराजिनपियःः । 

देवविप्राभनिकार्येषु युक्तस्तपसि तापसः ॥ 

कृच्छं वृत्तिमसंदार्यां सामान्यां खगपक्षिभिः | 

ऽतदहजातसंभावां कषायकटुकाश्रयाम्‌ ॥ 

परिगृद्य शुभां व्रत्तिमेनां दुजेनवर्जिताम्‌ । 

वनवासमुपाभ्रिलय ब्राह्यणो नाऽवसीदति ॥ 

मृगैः सद परिस्पन्दः सवासश्रैव तैः सह । 

ऽतेैव सददी व्रत्तिः प्रत्यक्चं खरगमलक्षणम्‌ ॥ 
गौतमः 

न फालक्रष्टमधितिषटेत्‌ ग्रामं च न प्रविरोत्‌ः । 
देवलः 

सर्वप्राणिष्वनुक्रोदो हदयतुष्टिरपायचिन्तनं सर्वोपि- 
मोगवजेनम्‌। भूमिदिलातरणसिकनाराकराणामन्यतमाधि- 
रायनं सदा सत्वबोधो धर्ममाजेवमनदेनं चेति ॥ 

' अनुक्रोरो 'दया । 
पेटीनसिः 

वानप्रस्थोऽरण्यमभिव्रञ्य ब्राद्मीमिदि करत्वा अभिधूम 
इत्युपस्थाय वन्येन जीवेन्नीवरेङ्गदवदरशाक भक्ष्योऽतिथिषि- 


1 ३, ३, १९-२३. 

2 जलग्रियः इति मुद्ितब।धायने. 

3 तददजेनसंभाराम्‌ इनि सुद्रितबौधायनीये (घ्र. २१८). 
4 ˆ संवासस्तेभिरेव च ° इति मुद्रितबौधायने (घृ. २२९). 
5 (तैरेव? इति ना. स. प्व मुद्रित बौधायने च. 

© ३, ३२-३३. 
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त्देवताभितपेणं कुर्वन्तं दिवाद्धेराच्रत्रिचतुपभूतीनि करत्वा 
रूक्षो धूम्रः करदाः केरी घमनिसन्ततथ सृगचर्यया वा चरन 
क्षपयेदिन्द्रियय्रामम्‌ । यायावरीं वा व्रत्तिमुपासीत ॥ 

! ब्राह्मी › ब्रह्मदेवत्या । नक्तं दिवेत्यादि "नेतेषु काष्टेषु 
भोजन विकल्पः । राक्त्यपेक्षयोच्यत इति बौधायनः ॥ 

अथ वानप्रस्थस्य द्वैविध्यम्‌। पचमानकाश्चाऽपचमान- 
काञ्च । तच्र पचमानकाः पश्वविधाः स्वारण्यकयैतुषिककन्द- 
मूल भक्षाः, फल मक्चाः, राकभक्षा इति । तच सवीरण्यका 
नाम द्विविधाः, विविधमारण्यमाश्रयन्तः, इन्द्रावसिक्ताः 
रेतोवसिक्ताश्चेति। तच्रेन्द्रावसिक्ता नाम वद्धिग॒ल्मलता- 
बृ्लाणामानयित्वा सायंप्रातरथो हृत्वा यल्यतिथि- 
प्रभरतिभ्यश्च दत्वा अथेतरच्छेषभक्लाः । कन्दमूटफलदाक- 
भक्चाणामप्येवमेव पश्चैव--अपचमानका उन्मजकाः, परव्त्ता- 
रिनो मुखेनादायिनस्नोयाहारा वायुभक्ताश्चेति। तच्नोन्म- 
ज्रका नाम लोद्ाहमकरणवज हस्तेनाऽऽदायिनः प्रचृत्तारिनः। 
सुखेनाऽऽ्दायिनो मुखेनाऽऽददते । तोयादाराः केवलनोया- 
हाराः। वायुभक्षा निरादाराश्चति। वेग्बानसानां विदिता ददौ- 
ता दीक्लाः । खहास््रविधिमभ्युपेत्य दण्डश्च मौनं टदितखाऽप्र- 
मादः । वैग्वानसाः सिध्यन्ति निराहाराभथेति राख्रपरि- 
ग्रहः सर्वेषां ब्रह्मवैग्वानसानाम्‌ ॥ 

त्रेतां ्रावणकं वाभिमाधाय वल्कलदाणचर्मचीरकु- 
शासुञ्ज'फलकवासा वानपस्थोक्तेन विधिना। वानप्रस्थो 


1 ३, १३, १--५; ८--१८. 
2 कनक्वास- ना, 20 स, 


४] मोक्षकाण्डे वानप्रस्थधर्माः २३ 


द्विविधो मवति--खानुज्ञायिकोऽनुप्रस्थायिकथति। खा- 
न॒ज्ञायिकशथ्चतुविधः- एकत्रतत्तिः संपक्ालक आत्मब्त्ति- 
रटिसकथ्च । 


एक्ब्रत्तिर्दक्षितो गरुणाऽनुज्ञातो दिरामुपनिष्कम्य 
तिक्ताम्ललवणमधुरकडकषायादीनां वा मूलफलानां यत्‌ 
प्रथमं पर्येत्‌ तेन षण्मासान्‌. यापयेत्‌ । समाप पुनग्रेदणम्‌ । 
कन्दस्रलफल्वेणुदयामाकनीवाराणां मासपयाप्रमाहत्य तद- 
हरेबोपयुनक्ति ससंप्रक्षालोदन्तोदूखलिकमसगोपचारी ¢?) 
प्रभृतय आत्मव्रत्तयो भवन्ति । ₹ीर्णपर्णरोवालगोमयाद्य- 
दिसकोऽनुपस्थापिकश्चतुर्विधोऽदेमाससश्चयी चातुमास्यषा- 
पमास्यसांवत्सरादित्येकः । एलाभिवित्तिभिराह्लय देव पितृ- 
मनुष्याधीन्‌ कुर्वीति रोषं प्राश्चीयात्‌ । “श्रावणकं चाऽ्रि 
मिति पलीरदटितत्वेन तागन्यभावे बोद्धत्यम्‌ । वैसवानस- 
प्रोक्तेन श्रावणकमभिमाधायेदयन्वयः । 


मनुः 1 
त्यजेदाश्वयुजे मासि सुन्यन्न पूर्वसञ्चितम्‌ । 
जीणानि चैव वासांसि दाकमरुटफलानि च ॥ 
-नातिसंवत्सरं मुञ्जीत । 

बिष्णु 





-संवत्सरनिचयी पूर्वनिचयानाश्वयुञ्यां जद्यात्‌। 
1 ६, १५. 
2 ३, ३५५. 
3 ९४, १२. 


९४ 


मनुः 


# 
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"अभ्रिपक्रादानो वा स्यात्कालपक्रसुगेव वा । 
अदमङ्लो भवेद्वापि दन्तोद्ुग्बलिकोऽपि वा॥ 
नक्तं चाऽन्नं समश्नीयात्‌ दिवा वाऽऽ शाक्तिः । 
चतुथकालिको वा स्यात्स्याद्रा षष्ठाष्टमासतः ॥ 
चान्द्रायणविधानैवा शुदे कष्णे च वत्तंयेत्‌ । 
पक्चान्तयोवा ऽप्यश्नीयात्‌ यवागृ रथिनां सक्रत्‌॥ 
पुष्पसरलफलैर्वाऽपि केवकैर्वत्तयेत्सदा । 

सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससश्चयिकोऽपि वा॥ 
घण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा। 
खाभाविकैः खयं रीर्णैः वैष्वानसमते स्थिनः ॥ 
भ्रमो विपरिवर्तेत निद्रा प्रपदैर्दिनम्‌, 
स्थानासनाभ्यां विद्रेत्‌ सवनेषूपयन्नपः ॥ 

ग्रीष्मे पश्चतपास्तु स्याद्रषाखभ्रावकारिकः। 
आ्रवासास्तु हेमन्ते कमरा वद्रंयन्तपः ॥ 
उपस्प्रोत्‌ चिषवणं पितन्‌ देवांश्च नपयेत्‌ । 
तपश्चरश्चोयनरं रोषयेद मात्मनः ॥ 


कि 


' सङ्क क्रष्णे "पक्षे इनि रोषः । ' प्रपदैः पादाभ्रैः । 


एकपादेन निष्न्नः केचित्सुयमरीचिपाः । 
पश्चाधिधूमपाः केचित्‌ केचिदङ्कष्टविषठिताः ॥ 
षट्‌ कालनिरताः केचित्‌ केचिद्ादराकालिकाः । 
पक्षोपवासिनः केचित्केचिन्मासोपवासिनः ॥ 


1 ६; १७--२४. 
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उष्मपाः सोमपाः केचित्‌ वायुभक्लास्नथापरे । 
छुक्कपक्षे पिबन्त्येके यवागू क्रथिनां सकरन ॥ 
क्रष्णपश्चे पिबन्त्यन्ये सुञ्जतेऽन्येः यथागनम्‌ । 
पयः पिवन्ति दुद्कऽन्ये करषूणपश्चे च गोराक्रत्‌ ॥ 
एताश्चान्याश्च विविधा दीक्षास्तेषां महात्मनाम्‌ । 
चतुथश्चौपनिषदो धर्मः साधारणः स्नः ॥ 


वायुपुराणे 
वानप्रस्थाश्रमेऽप्येताश्चतस्रो वरत्तयः स्खरनाः। 
सद्यः प्रक्लाटकाः केचित्‌ केचिन्मासिकसश्चयाः ॥ 
वार्षिक्रसश्चयाः केचित्‌ केचिद्रादरावापिकाः ¦ 
कुर्वन्तयनि यिप्रूजाथ यज्ञनन्त्राधमेव च ॥ 
श्रीरामायणे 
वैग्वानसा वालखिल्याः प्रभ्रयोऽथ मरीचिपाः ॥ 
सुनयः सलिलाहारा वायुभक्चास्तथेव च । 
अरमकुटाञओ्च इउानपाः-@) पच्ाद्ाराच्च तापसाः ॥ 
दन्नोटुग्बलिनश्चैव दण्डकारण्यवासिनः, 
ऋषयो हि महाभागा ज्वलनाकेसमप'भाः ॥ 
आकारानिलयाश्चैव तथा स्थण्डिलरायिनः। 
तथोदरसना दान्तास्तथैवाऽवख्रधारिणः ॥ 
सजपाश्च महात्मानस्तथा पश्चनपा द्विजाः । 
चातुमास्यक्रतादारा निरादारास्तथैव च ॥ 
बृक्षसक्ताय्रपादाश्च ये चरन्ति महत्तपः । 
अददानेन ये धरम चरन्ति नियत्ताः ॥ 


1 ` भुजन्त्यन्य ना. 211 स. 
2 विश्ा6€ जापाष्त्‌ 10 एतक्षपाः 18. आरण्यक्राण्ड, ६, २ 61 564. 
3 ˆ बहवः " इति मुद्रित रामायणेषु. 
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एकाङ्गेन निष्ठन्ति ये च भूताविहिंसकाः । 
"सस्यभक्ाः पयोभक्ला निर्दिषटटफल भोजिनः ॥ 
फलादहारे च निरता वायु भक्ास्तथाऽपरे । 
एते चाऽन्ये च धर्मज्ञा मुनयो धर्मवत्सलाः ॥ 
चार भङ्गाभ्रमे वाममसिजग्सुः समागताः। 


याज्ञवल्क्यः: 
श्रौतस्मात्त फलस्मेहैः कर्म कुयात्‌ क्रियास्तथा । 
-नथा 


यः कण्टकैर्वितुदति चन्दनैश्च विलिम्पति, 
अक्रद्रोऽपरितुष्टओच समस्तस्य च नस्य च ॥ 


राङ्कलिखिनौ 
क्रषणाजिनोत्तरीयः । 


विष्णुपुराणे 
भ्चर्मकाराक्रुरोः कुयात्‌ परिधानोत्तरीयके । 
वन्यसनहेन गाच्राणामभ्यङ्श्ाऽस्य रास्यत ॥ 


हारीतः 
स्थाण्वेकपादैकपार््वोध्वीवार्ग्रीष्मतपनवषाभ्रावकारशा- 
दिमजलशयनकुदापस्तरस्थण्डिलदाकरोष्टरगबलमु सलकीलक - 
राय्याप्रभ्रतिभिरात्मानं क्षपयेत्‌। 
1 पुष्पभक्षा---ना 82५ स. 
2 ३, ४९. 


3 ३, ५३. 
4 ३, ९, २० 8110 २२. 
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अथधाच्रोदादरन्ति 


रक्तमांसमयो देः दुक्रयोनिसमुद्धवः । 

न नेनैव राच्या वै रोका प्राप्तुं कथं चन ॥ 
धन भोगपरिल्यागाद्रागलोभविवजेनात्‌ । 
वैराग्यज्ञान ' विज्ञानात्तपसा सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
कामक्रोधपरिल्यागात्‌ सेदसङ्गविवजनात्‌ । 
संयमादिन्द्रियाणां च तपसा सिद्धिमाप्रुयात्‌ ॥ 
उौचस्नानादिभिर्मन््ैजपटोमादिभिस्तथा । 
तपसा सर्वमाप्नोति दिव्यं देदमनत्तमम्‌ ॥ 

नपो दानं नपो यज्ञस्नपः सिद्धिः ससुन्नतिः। 
नाऽदाक्यं तपसः किञित्‌ नस्माच्दष्टनमं तपः ॥ 
नानापुष्पसमसद्रेषु वनेषु मधुगन्धिषु, 
देवारण्येषु पुण्येषु वानप्रस्थस्तपश्चरेत्‌ ॥ 

प्राप्यते तपसा लोकः चोध्यते तपसाऽद्युभम्‌ । 
तपसा सर्वमाप्नोति यत्किञ्िन्मनसेच्छतिः ॥ 
वेभ्वानसविधानज्ञस्तत्वात्मा तु व्यवस्थितः: । 
सूक्ष्मात्‌ सुक््ममवाभोति परं ब्रह्म यदव्ययम्‌ ॥ 


' स्ाण्वादिनोद्रंबाहु 'रित्यन्तेनाऽवम्थान प्रकाराः कथि 
ताः । ' ग्रीष्मतपनं ` ग्रीष्मकालेऽभिसेवा । 


चाङ्कः 


कृ्कैर्वाऽपि नयेत्‌ कालं ब्रह्मचय च पाटयेत्‌ । 
एवं नीत्वा वने कालं द्विजो ब्रह्याश्रमी भवेत्‌ ॥ 
1 [.व्८पा 77 (ावन्मपा- 105. = [0116 ण) ना. प्तं स. 


2 मनसेच्छुभिः-- ना, 214 स 
3 अनुव्यवस्थितः- ना, 24 स. 


1-~ 
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नाऽग्िद्युख्रूषया दान्त्या सानेन विविधेन च । 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजनात्‌ ॥ 


0 


अग्नीनात्मनि वेतानान्समारोप्य यथाविधि । 
अन्चिरनिकेतस्स्ान्मुनिमैटफलारानः ॥ 
अप्रयलः सुग्वार्भेषु ब्रह्मचारी धराहायः। 
रारणेष्वममश्रैव व्रक्षमूलनिकेलनः ॥ 
तापसेष्वेव बिपेषु याच्रिकं भैकश्षमादरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ 
ग्रामादाह्लय वाऽश्नीयादणरौ ग्रासान्‌ वने वसन्‌ । 
परतिग॒द्य पुटेनैव पाणिना राकटेन वा ॥ 
एताश्चाऽन्याश्च सेवेत दीक्ला विप्रो वने वसन्‌ । 
चिविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ 
ऋषिभिः व्रत्तयस्त्वेता गरहस्थैरेव सेविताः । 
विद्यातपोविवृद्यथ ₹ारीरस्य च दुद्धये ॥ 
अपराजितां चाऽऽस्थाय व्रजदिदामनजिद्यगः। 
आनिपाताच्छरीरस्य सुक्तोः वाथेनिलादानः ॥ 
आसां महषिचयाणां त्यक्त्वा ऽन्यतमया नतुम्‌ । 
बीतरोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


' अपराजिता ` रेरानी । ' अजिद्यगः ` ऋजञगामी । 


1 £; २{५-३२. 
2 युक्त इति मुद्रितमानवे. 
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वने तपसि युक्तानां महर्षीणां महात्मनाम्‌ । 
उदीच्यां दिदि दृदयन्ते विमानानि तपस्विनाम्‌ ॥ 
स्वर्भताश्च तथेवाऽन्ये क्षत्रिया वनवासिनः । 
पर्णौश्च राक्रैजेल भोजनैश्च 

मृश्च कन्देः फलवायुपुष्पैः। 
एत्रेश्च युक्ता उपयुञ्यमाने- 

्जेदुद्विजः खगेमिनो वनस्थः ॥ 


इति करयकरल्पतरो वानप्रस्थाश्रमपव ॥ 


॥ ~ ॥ 


अथ यलयाश्नः 


तच्र मनुः 


वनेषु तु विहत्येवं ततीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो -भागं त्यक्त्वा संगान्‌ परित्रजेत्‌॥ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हतरोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्चावलिपरिश्रान्तः प्रवजन्‌ पेय वदरते ॥ 
ऋणानि च्रीण्यपाकरलय मनो मोक्षे निवेरायेत्‌ । 
अनपाक्रुलय मोक्षं तु सेवमानो ्रजव्यघः ॥ 
अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पुत्रां श्चोत्पाद्य धमेतः। 
इषा च राक्तितो यज्ञैः मनो मोक्षे निवेकायेत्‌ ॥ 
अनधीत्य द्विजो बेदमनुत्पाद्य तथाऽऽत्मजान्‌ । 
अनिष्टा चैव यज्ञेश मोक्षमिच्छन्‌ बजलयधः ॥ 


ˆ विहय ' अटित्वा, यथोक्तविधिमनुष्ठायेति यावत्‌ । 
: परिव्रजेत्‌: सन्यासविधिना क्षपयेत्‌। ^ भिश्षावलिपरि- 
श्रान्तः ' भिक्ावणिदानेनाऽऽयासितः। “ मोक्षे निवेरहायेत्‌ ,' 
मोक्षदाब्देन प्राधान्यात्‌ प्रवरल्याश्रमो टश््यते । 


1 ६, ३३-३५. 
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राङ्कलिखितो 
वनवासादृ द्र शान्तस्य परिणलवयसः कामतः परि- 
व्रज्य तमेवाऽत्रि आत्मन्यारोप्यः अपगत भयलोभमोहकोध- 
रोकद्रोदमदमत्सरः कालं नाऽनुचिन्तयेत्‌ । अन वस्थितत्वा- 


न्मनसः श्रद्धा दचनियता भवति । तस्मान्न श्वःश्व उपासीत । 
नदहरेव सन्यसेत्‌ सवारम्भपरिग्रदानुत्सज्य । 


मटाभारते 


काषायं पाचयित्वा तु भ्रेणिस्थानेषु तु धिषु, 
प्र्रजेच परं स्थानं परिव्रज्यामनुत्तमाम्‌ ॥ 


: ओ्रेणिस्थानेषु च त्रिषु, ' ' ब्रह्मचयोद्याश्रमेषु । 
"यास्वल्क्यः- 

वनाद्रहाद्रा कृत्वेष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ । 

प्राजापत्यां नदन्ते तानम्रीनारोप्य चाऽऽत्मनि ॥ 

अधीतवेदो जपकरत्‌ पुच्रवानन्नदोऽभरिमान्‌ । 

₹ाक्त्या च यज्ञकृन्मोक्षे मनः कुयात्त॒ नाऽन्यथा ॥ 
ऽखसिष्ठः 

परिव्राजकः सर्वभूता भयदक्षिणां दत्वा प्रतिष्ठेत । 
अथाऽप्युदाहरन्ति । 


अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा चरति यो मुनिः। 
तस्याऽपि सर्वभरतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥ 


1 [.ब्८पा8 ऽप्1€प ०४ ना. ६०१ स, 
2 ३, ५६--५.. 


3 १०, १६३; द्रव्याणि प्रतिगृह्य च इति मुद्रितवासिष्ठ. 
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अभयं सर्वभूतेभ्यो यस्तु दत्वा निवर्तते । 
हन्ति जातानजालां श्च परनिगह्णानि यस्य सः॥ 


' निवर्तते ` ्रदयते पारिवाज्यादिनि शेषः । 


मनुः 
अगारादिति निष्कान्तः पविच्रोपचितो मुनिः। 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ 
: पविच्रोपचितःः पविच्रर्मन्त्रजप युक्तः। ˆसमुपो- 
देषु ` उपसंहृतेषु ॥ 
रागादिविषयासङ्कः पुत्रदारयुभाराभम्‌। 
लोकयाच्राभयं चैव त्यक्तं संन्यास उच्यते ॥ 
नरसिहपुराणेः 
वेरमदारसतक्षेच्रं सन्यस्नं येन दुःग्रदम्‌ । 
वैराग्यज्ञानपूव वै ल्टोकेऽस्मिन्नाऽस्नि तत्समः ॥ 
यस्यैतानि सुगुप्रानि जिद्योपस्थोदरं गिरः। 
सन्यसेदक्रनोद्राहो ब्राह्यणो ब्रह्यचयेवान्‌ ॥ 


महाभारते 


चतुर्विधा भिक्षवस्तु कुटीचकबहदकौ । 
हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः ॥ 


1 ६, ४१ 
2 ५८, ३६- ३७. 
3 सत्तमः-- ना. 870 स. 


॥ & ॥ 


अथ सन्यासविधिः 
तच बौधायनः 
अथातः सन्यासविधि व्यारन्यास्यामः। 


सोऽन एव ब्रह्मचय॑वान्‌ परत्रजतीत्येकेषाम्‌ । अथ 
रालीनयायावराणामनपल्यानाम्‌। विधुरो वा । प्रजां स्वधमे 
प्रतिष्ठाप्य वा स्ना उदर्‌ सन्यासमुपदिशान्ति। वानप्रस्थ- 
स्य वा कर्मविरामे । 


"एष ‹ नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य न कर्मणा वद्धेते नो 
कनीयान्‌ । तस्थे वाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा 
छिप्यते पापकेन ` ॥ इति 


अपन भवे नयतीति नियः। महदेनं गमयतीति 
मदिमा । केदारमश्रुलोमनखानि वापयित्वोपकल्पयते ¦ 
यष्टयः रिक्यं जरुपविच्रं कमण्डल्टं पात्रमिति । एतत्‌ 
समादाय ग्रामान्ते भ्रामसीमान्तेऽग्न्यागारे वाऽऽज्य 
पयो दधीति च्रिषृत्‌ पारयोपवसेदपो वा । 


1 २, १७, १-१७; १६-३१ : ३३-४०; २, १८, १. 
2 ते ना., ३, १२, ९, ७, 
| 
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उ भरू; साविच्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यम्‌। अ खुवः 
सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमदि । सखः साविच्रीं 
प्रविरामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ [इति । पच्छोऽधंच॑राः] 
ततः समस्तयाव्यस्तया चाऽऽत्मानमात्मना आस्नमादाश्रम- 
मुपनीय ब्रह्मप्रनो भवति इति विज्ञायते । 


अथाप्युदादरन्ति ॥ 


आश्रमादाश्रमं गत्वा कृतद्टोमो जितेन्द्रियः| 
भिक्चावलिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिश्चुकः ॥ इति 


स एव भिश्चुरानन्याय । पुराऽऽदिलयस्याऽस्तमयाद्रारेष- 
लयमुपसमाधायाऽन्वादाथेपचनमाहलयय ज्वलन्तमादवनीय- 
मुद्धुलय [अन्यधोपसमाधाय] -गादेपत्ये आज्यं विलाप्योत्पूय 
खचि चतुगेहीतं॒गृहीत्वा समिद्धव्याऽऽहवनीये पूर्णाहुतिं 


(क्र विज्ञायते 


जुदोति [ओं] स्वादेति । ब्रह्मान्वाधानमिति 


अथ साधं हुतेऽधिदोत्र उत्तरेण गाहैपत्यं तृणाणि 
संस्तीथे तेषु न्द्रं न्य्ि पात्राणि सादयित्वा दक्षिणेना 
ऽऽहवनीयं ब्रह्मायतने द भान्‌ संस्तीयं तेषु कृष्णाजिनं चा- 
न्तधाचितां राति जागति। च एवं विद्धान्‌ ब्रह्मराच्रिमुपोष्य 
ब्राह्यणोऽग्नीन्‌ समायेप्य प्रमीयते स सव पाप्मानं तरति 
तरति ब्रह्यद्याम्‌ । 


1 1.८2 ऽप) 116्प्‌ {$ ना, स, 2724 मुप्रितबौधायन. 

2 | | 701 7 ए1प1ल्व्‌ बोधा. 7. 204. 

3 सप्त ते अम्ने समिधस्सप्त जिह्दास्सप्तषेयः सप्त धाम प्रियाणि । सप्त दोच्रास्सक्तधा त्वा 
यजन्ति सप्तयोनीरा प्रणस्वाघ्रेतेन ॥ इति समिद्रती ऋक्‌ (तै. सं, १, ५, ३, २). 
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अथ ब्राह्मये सहतं उत्थाय काल एव प्रानरभिदोचं 
जोति । अथ प्ष्ठथां स्तीत्वाऽपः प्रणीय वैश्वानरं 
द्रादराकपालं निर्वपति सा पसिद्धेषटिः संतिष्ठते । 

आदवनीयेऽभिदोच्रद्रव्याणि प्रक्षिप्याऽख्ण्मयान्यनाय- 
सानि । `गारपत्ये अरणी ' भवतं नस्समनसा ” विलयनया । 
अथाऽऽत्मन्यग्रीन्‌ समारोपयति । "या ते अग्ने यज्ञिया 
तनृरि “ति चिखिरेकैकं समानिघ्नि। अथाऽन्तर्वेदि निषन्‌ 
ओं भूगुवःस्वः सन्यस्नं मया [सन्यरनं मया सन्यस्तं मया] 
इनि चिरुपांद्यक्त्वा चिस्चैः । चिषत्या हि देवा इति विज्ञा 
यते । ^“अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्त “इति चाऽपामञ्जलि 
निनयति । 
अधाप्युदादरन्ति-- 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते मुनिः। 

न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चाऽपीद जायते ॥ इनि 


स वाचंयमोऽभित्रजतिऽ। 


यष्टयदिदाक्यं जलपचिच्रं च कमण्डलुं पाच्रमित्येतत्‌ 
समादाय. यच्राऽऽपस्तच्र गत्वा स्नात्वाऽप आचम्य सुरभि 


1 ““ भवतं नस्समनसौ समोक्सावरेप्रसौ । मा. यज्ञ॒ हि-सि? मा यज्ञपति जातवेदसं) 
दिवौ भवतमदय नः ॥ ” (त. सं. ४, २, ५, १.) 

2 तैत्तिरीयादौ श्रूयमाणमिदम्‌ यथा--“य। ते अगमन यज्तिया तनूस्तयेश्यारेदाव्म- 
त्मानम्‌ अच्छा वसुनि कृण्वन्नस्मे नर्या पुरूणि । यज्ञो भूवा यज्ञमासीद स्वां योनिम्‌ 
जतवेदौ भुव अजायमानस्सक्षय एहि ॥ > (तै. त्रा., २, ५, ८, ८.) 

3 ° भवनि" दूति मुद्ितवोध्रायने (प्र. २०७) वोधा., २, १०, ३२, 18 ०116 
0४ लचमीधर. 1८ पाऽ वाप्ऽ: ^ सखा मे गोप्राय" दति दण्डमादत्ते । “यदस्य परे 
रजसः इति रिक्यं गृह्णाति । “येन देवाः पवित्रेण: रति जलपवित्रं गृद्रति। `येन 
देवा ज्योतिषरर्ा उदायन्‌ इति कमण्डलुं गृह्णाति । सप्तव्याहतीभिः पत्रं गृणाति ॥ “ 
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मत्याऽच्लिङ्धाभिर्वारुणीभिहिरण्यवणाभिः पावमानीभिरिति 
माजेपित्वाऽन्तजलगलोऽघमर्षणेन षोडडा पाणायामान्‌ 
धारयित्वोत्तीयं वासः पीडयित्वाऽन्यत्‌ प्रयतं वासः परिधाय 
अप आचम्य " ॐ भूभवःसरि ति पविच्रमादाय तपयति- 

ॐ भुःलपेयामि । ॐ सुवस्तपयामि । ॐ ख- 
स्तपयामि ॐ" भूभवखर्महनम इति देववत्‌ पित॒भ्यो 
ऽञ्जलिमादाय तर्षयनि । “ ॐ भुः खधा, ॐ सुवः खधा, ॐ 
खः खधा, ॐ भूसैवस्खः ःखधा ॐ महः खधा, इति । 
अयोदुलयं चिरं इनि द्वाभ्यामादिलयस्रुपनिटते । ॐ मिति 
ब्रह्म ते ब्रह्म वा एष ज्योतियें एष तपत्येष वेदो य एष 
तपनि वेद्यमेवेतयय एष तपयत्येवमेवेष आत्मानं तपेयति 
आत्मानं नमस्करोनि आत्मा ब्रह्याऽऽत्मा ज्योतिः । 

सावित्रीं सहखक्रत्व आवर्तयेत्‌ रातक्रत्वोऽपरिमि- 
करत्यो वा । ॐ भू भुवस्खः इनि पाच्रमादायाऽपो गृह्णानि । 
न चाऽत उदद्रमनुद्धुताभिरपरिखुताभिरपरिप्ूताभिरद्धिरा- 
चामेत्‌ । नचाऽन उध्वं दुक वासो बिभ्रयात्‌। 

त्रिदण्डी वा । अथेमानि तानि मवन्ति- 

अंसा सत्यमस्तेयं मैथुनस्य च वजेनं त्याग इत्येव 
पञ्चवोपत्रतानि भवन्ति--अक्रोधो गरुद्यभरूषा अप्रमादः 
छौचं “आद्ारगुणाख्ति । 


] [ल्व चा, लल [ला [जन्त्व ० ओं भूभृवस्वमहनम 
उति--' ओं महनधयामि । ओं जनस्तपयामि । ओं तपस्तपयामि । ओं सत्यं तपयामि इति ` ॥ 

2 नम [07 स्वधा 17 [71114 वो, घ, सृ., ५६. 

3 ण्व बो. ध. सू. २, १७, ३९ "6वव---अपरिस्नुताभिः अपरिपूताभि 
घा आचामयेन्‌. 

+ 764. आहरञ्ुङिश्वन्‌ (बो. ध. स्‌. २, १८, २). 
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‹ सन्यासबि्धि ` चतुधाश्रमेतिकर्तव्यताम्‌। समस्त- 
गर्भाधानादि संस्कारः। अत पव ब्रह्मचयेवान्‌ अविष्धन- 
ब्रह्मचर्यः । ‹ एकेषां ` दरोनमिति रोषः । 


' विधुरे "सतभार्ये पुरुषे सन्यासमुपदिरान्ति इत्य- 
न्वयः । " कर्मविरामे 'कमानुषछानसामर््योपरमे। * एष ` इति 
' येन सुयस्तपतीति ` श्रुलया अभिहिनस्याऽऽत्मनो यपदेडाः । 
ब्राह्मणस्य संबन्धीति रोषः। अनेन ब्राह्यणस्य सन्यासेऽधिकार 
इति दरयति । ¦ स च नित्य आत्मा ' न कर्मणा वद्धेते * पुण्येन 
नो कनीयात्‌? पापेनेति रोषः । ˆ तस्यैव ` ' परब्रह्मण ' आत्मा 
खरूपं ‹ पद वित्‌ पद्यते गम्यतेऽनेनेति पदमच्र वेदः ˆ उप- 
कल्पयते ` संभवति । ' यष्टय ` खयो वेणवा दण्डाः । “पात्रं; 
भिक्षापात्रं | 'चिच्रदिति'ससखष्टमाञ्यादिच्रयम्‌। * उपवसेत्‌ः 
पुनर्मोजनं न कुयात्‌। ‹ अपो वे व्याञ्याद्य भावे विकल्पः । 
' पच्छः ' पादकाः ' अद्धरचराः' अदधर्चेन। समस्तया क्रत्लया 
यस्तया व्याह्तिरदहिनया । आत्मानमात्मनेल्यादि । ! ब्रह्म ` 
रदाब्देन साविच्यत्रोच्यते । ‹ प्रूनो ` बिधूतपापो भवत्येवेलयथः॥ 

पुनराश्रमग्रहणेन साविभ्यनुपरवेशादृ्र पुनराच्रयभाव 

उच्यते । स एष भिक्षुरानन्तयाय कल्पत इति रोषः। ' उपसमा- 
धाय ` प्रज्वाल्य । आहय भिन्नयोनि पक्षेऽपि अथ आयतने 
निधाय समिद्धति% । ' प्रदेहामाचीं 'पालारीं समिधमाधाय 
उद्धुत्याऽऽ्टवनीये तृणानि द भान्‌ (पाज्ाणि यज्ञायुधानि 
कृष्णाजिनं चाऽन्तर्धाय ` दर्मष्वास्तीयं “ अकाट एव 'अनु- 
दितएव प्रष्ठ्यां स्तीत्वागारैपद्याहवनीययोरन्तरा उलपराजि 
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कृत्वा अशण्मयादइममयानि खण्मयारममयत्यतिरिक्तानि 
दीर्धीमयानि ¢) गाहपत्येऽरणी प्रक्षिपति इति रोषः। ‹ चिरुचै- 
वंदेदि ?ति अन्तर्वेदीति रोषः। ‹ सुरभिमल्या ` दधिक्राचण इत्ये- 
तयर्चा। ' अब्लिङ्गा `  आपोदिष्टीया। “वारुणी, ' इमं मे वरुणः 
इत्याद्याः हिरण्यवणाः दुचय 'इत्याद्याश्चतखः † पावमान्यः: 
‹ पवमानः खुवज्ेनः ` इत्यनुवाक्रः । ˆ अघमषणमि ` ^ त्युं 
च" सत्यं चेतिः सूक्तम्‌ । ' पविच्रं 'जटपविच्रम्‌ । “देव- 
यदिति ` प्राचीनावीतित्वप्रतिषेधाथम्‌। ' जमिति ब्रह्मेल्यादिः 
आत्माञ्योतिरिलयन्नं सूक्तम्‌ ॐकार इनि । 


आदित्योपस्थाननन्तरं साविच्रीं सहसरक्रुत्व आवत्त- 
येत्‌। ॐ भर सवःस्वरित्यादेः । यदा यदा यो गृह्णातीति तदा 
सप्रणवाभि्याह्तिभिरेवमादायाऽपो गृह्णीयादिति चोषः। 
' अपरिखताभिः' जलपविच्रेणामिलिताभिः । ` अपरि 
पूताभिः, निरीक्चषणादिना अनिरस्तापद्रतयाभिः। ` पकदण्डी- 
त्रिदण्डी वेति" केचित्‌ पठन्ति । ^“ सोऽपपाटः, अधस्तात्‌ 
दण्डञ्चयोपकल्पनस्योक्तत्वा”दिति बोधायनमाप्यकारःः । 
' त्यागः ` संगस्पेति रोषः । 


| {0110 6 ग -५2पाः 15. ९005 16, 101. 7 87 3 2 1{ 21 1051. 

2 भित्रमिश्रः मोक्तप्रकाशे (पर. ६०, अडयार्‌ मातृकयाम्‌ ):-- एकदण्डी 
त्रिदण्डी वा इति पठः अपरक्रविन्ञनश्धरादिसम्मतः। कध्यकल्पतरुस्नु *एदण्डः 
इति पादं नाऽनुमेने । भाष्यकृता उद्धतत्वात.। च्रिदण्डस्प्ैवग्र ग्रहणोक्तश्च 1” ५९ 
या. अप. 1. ०49 5 या. मि., {7. 336, ५1८11 लगा] भ प््ा11912.5 51011611, 
गोविन्दस्वामी प्र. २०९) वन्ल्ल्‌ः!ऽ (16€ दद्व्वाग्ह एक्दर्ण्टा व्िदण्डी व्रा": -- 
^ उक्तेऽपि दण्डत्रिन्वे विकल्पाभिधानं किमथम्‌१ उच्यत--सकल्यश्रमधर्मानुषएरने सति 
दण्डसस्यायां नऽभिनिवेदः कत्तव्य टुलयभिप्रायः ॥ ` {५४ (\]], 10, 11) ठप्‌ 
९ द1८८८7 ६9८ (11, 57) 7€5ला19€ छार 116 ातवाद्रत 10 116 अत /10 5714 
मनुस्द्तिः, १२, १० 20 10, 8--(च्चपराक) 
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नरसिहपुराणे 


`एवं वनाश्रमे तिष्टंस्तपसा दग्धकिल्विषः । 
चतुधमाभ्रमं गच्छेत्‌ सन्यास्िधिना द्विजः ॥ 
दिच्यपितभ्यो देवेभ्यः सख्पितेभ्यश्च यन्तः । 
दत्वा श्राद्ध ऋषिभ्यश्च मन॒जेभ्यस्तथाऽऽत्मने ॥ 
हटि वैश्वानरीं कृत्वा प्राजापल्यामथाऽपि वा । 
अग्रि सात्मनि संस्थाप्य मन्लवत्‌ प्रवजेत्‌ पृनः॥ 
नतः पथरनि पुत्रादयः ःखदलो भादि वज॑येत्‌ । 
दद्याच भ्रूमावुदकं सव॑भूतामयंकरम्‌ ॥ 
त्रिदण्डं बेणवं सोम्यं सत्वक्च समपर्वकम्‌ । 
वेष्टनं क्रष्णगोवालरज्वा च चतुरंगुलम्‌ ॥ 
ऽग्रन्थिभिर्वा तरिभियेक्तं जलपूतेन चोपरि । 
गहीयादकषिणे हस्ते मन्त्रेणैव तु मन्लवित्‌॥ 
क्षौमं वा कुरासूच्रं वा सूत्रं कार्पासिकं तु वा। 
नरेव ग्रन्थिनं दिक्यं पद्याकारसमन्वितम्‌ ॥ 

[8 

2 स्नट गरमादि--स, 


मनुस्श्रति २ -- - 
वाग्दण्डोऽथ मनो दण्डः कर्मदण्डोऽथ ते त्रयः । 
यस्यते नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥ 
वाग्दण्डो मौनमतिषरेत्‌ कमंदण्डसर्व्हिंसनम्‌ । 
मानसस्य तु दण्डस्य प्राणायामो विध्रीयते * ॥ 
यात्तवल्क्यस्मृतिः, २, ५८-- 
सवैभूतहितदशान्तः च्िदण्डी सकमण्डलुः । 
एकारामः परित्रञ्य भिक्षार्थी ्रममाश्रयेत्‌ ॥ 
3 7674., ६०, ८-११. 
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षड्भिर्वा पश्चभियेक्तं सुशिभिः रिक्यलक्षणम्‌ । 
गह्णीयान्मन्चतो विद्रान्‌ पाच्च वाऽपि कमण्डल्टरम्‌॥ 
आसनं दास्जं पोक्तं समागरं बतलं समम्‌ । 
दतैचार्थमासनाधथं च सुनिभिस्तैरनुणितम्‌ ॥ 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ । 
पादुके चाऽपि गृहीयात्‌ कुर्यान्नाऽन्यस्य संग्रहम्‌ । 
एतानि तस्य लिङ्गानि यतेः पोक्तानि धर्मतः ॥ 
संगरद्य करूतसन्यासो गत्वा तीथमनुत्तमम्‌ । 
सनात्वाप्याचभ्य विधिवत्‌ जलपूतां केन वे ॥ 
वारिणा तर्पयित्वा तु विधिवत्‌ भास्करं नमेत्‌ । 
आसीनः पाङ्खुम्बो मोनी प्राणायामच्रयं चरेत्‌ ॥ 
गायत्रीं वा यथाराक्ति स्वाध्यायेत्परमं पदम्‌ । 


सन्यस्तमिति यत्‌ ब्रूयात्‌ प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
चिरात्‌ परान्‌ चिदादपरान्‌ चिदा परतः परान्‌ ॥ 
सद्यः सन्यसनादेव नरकात्जायते पितन्‌ । 


मटाभारते 


एतदेव हि पर्याप्तं भिक्षोरेकान्तरीलिनः । 
यन्नाऽस्य कथिन्भियते भ्रियते नाऽस्य कस्यचित्‌ ॥ 
करूपणं विलपन्नार्ना जरयाऽभिपरिष्टटरतः । 

भियते रुदतां मध्ये ज्ञातीनां न स परुषः ॥ 
अधिकारिदारीरेण दुष्प्राप्यं प्राप्य यत्नतः । 
नाऽपकामति संसारादात्मदा स नराधमः ॥ 


मोक्ष्काण्डे सन्यासविधिः ४१ 


सत्वोत्कटाः सुरास्तेऽपि विषयैस्तु वहीक्रूताः। 
प्रमादिष्वल्पसत्वेषु मनुष्येषु तु का कथा। 
नरमात्पककषायेन कर्तव्य दण्डधारणम्‌ ॥ 

इति वस्तु न राकनोति विषयैरेव हीयते । 
चिदण्डव्यपदेरोन जीवन्ति बहवो जनाः ॥ 

यो हि ब्रह्य न जानाति न चरिदन्डादेको हि सः ॥ 


॥ \७ ॥ 


अथ यतिधमः 


सांख्ययोगयोधिक्चो ब्दह्यल्येच्छाप्रापिवचनानन्तरं 
हारीतः ॥ 


तदेव नदपवगंमिच्छन्नात्मस्थानग्रीन्‌ हत्वा मनोवा 
क्मदन्डान्‌ सन्यस्य भूतेभ्यो ऽभयं दत्वा ऽरण्यं गत्वा 
न पत्येयादनभिरनिकेनोऽभ्वस्तनविधानो मुण्डः कषायवा- 
साच््रिदण्डकुण्डिकाजलपवनपविच्रसुक््मजन्तुनिवारणपाणिः 
मनोवाक्षर्मणां या परपीडाकरत्वेन दण्डरूपता नां परिय 
ज्याऽनपएवाऽभयदानं भूतेभ्यो निरासाथमरण्यगमनम्‌ । 


तदेतत्‌ ! क्रत्वा न प्रत्येयात्‌`। चतुर्थाश्रमं गत्वा 
पुनरर्वाचीनमाश्रमान्तरं खानन्त्यं वा नाऽऽ्रयणीयमियर्थः। 
: अनथिरि "ति पाकार्थस्याऽगेः प्रतिषेधः । ओओनस्मार्तागन्य- 
भावस्य सिद्धत्वात्‌। ' कुण्डिका कमण्डल्टरः । ' पविच्रं ` 
' जटपवनार्थम्‌ ` वख्रण्वण्डम्‌ । 
मनुः 

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः :कार्मदण्डस्तथैव च। 

यस्यैते नियताबुद्धि दण्डीति स उच्यते ॥ 


1 १२, १०-११. 
2 करायदण्टस्तथव च । यस्थते निहिता बुद्धौ-इति सुद्रितमनौ. 


७ मोक्षकाण्डे यतिधम; ४३ 


च्रिदण्डमेतन्निक्िप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
कामकोधौ वहो यस्य ततः सिद्धि नियच्छति । 


दश्चः 


नाऽध्येतव्यं न वस्तव्यं न ओतव्यं कदाचन । 
एतै; सचैः सनिष्पन्नो यति भवति नेनरः ॥ 


"मनः 


एकः एव चरेन्नित्यं सिध्यर्थमसदटायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपदयन्न जहाति न हीयते ॥ 
अनभिरनिकेतस्यादग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌ । 
उपेक्चषकोऽसश्चयिकोः सुनिर्मावसमन्वितः। 
कपाटव्रश्लमूलानि कुचल्मसद्ायता ॥ 
समतामेव सर्वस्मिन्नतन्सुक्तस्य लक्षणम्‌ । 
नाऽभिनन्देत मरणं नाऽभिनन्देत जीवितम्‌ ॥ 
कालमेव पतीक्चेन निदेशं भ्रनको यथा। 
दृष्िपूनं न्यसेत्पादं वखपूनं जरं पिवेत्‌ ॥ 
सव्यप्रूनां वदेद्राणीं मनःपूनं समाचरेत्‌ । 
अतिवादांस्तितिक्षेन नाऽवमन्येत कश्चन ॥ 
न चैनं देदमाभ्रिदय वैरं कुर्वति केनचित्‌ । 
कध्यन्तं न पनिकरुध्येदाक्रुः कुरां वदेत्‌ ॥ 
सक्तद्रारावक्षण च न वाचमनृतां वदेत्‌ । 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ॥ 


1 ६, ४८--४९, ४५५---अ, 


^ ए? # च्म 
2 असङ्कघुकः इति कुरलूकपाठः ; स्थिरमतिः दति व्यारव्यतं तेः 
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आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह । 

कटयपकेदानखादमश्रुः ' दण्डी पाचनी कुस भवान्‌ ॥ 

विचरेन्नियनो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ । 

संरक्चषणाध तु जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा ॥ 

इारीरस्यायये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ । 

्रष्महेमन्तिकान्मासान्‌ अष्टौ प्रायेण पयटेत्‌ः ॥ 

दयाधं सर्वभ्रूलानां वषस्विकच्र संवसेत्‌ । 

` एक एवेद नेन पूर्वपरिचिनस्य परित्याग उच्यते । 
' असद्ायवानि ?द्यपूर्वस्यापि परित्यागमाद । * सिद्धिमेक- 
स्थे ति णकस्य सवंसङ्विरदिणा ममत्व्न्यस्य सिद्धि 
परयन्नक एक विचरेत्‌ । अन्यथा पुत्रादिषु करनमभत्वो न 
नान जद्ाति न च तैर्हयित इत्य्ः। ' सप्तद्रारावकीर्णा- 
मिनि षडिन्द्रियाणि बुद्धिः सप्तमी । * एतरर्मृहीतेष्वर्थेषु ः 
वाक्‌ प्रवनेत इति वचो द्वाराण्युच्यन्ते । तेनैतरयहीतान्य- 
विषयां वाचं न वदेत्‌ कि तु मोक्ाश्चयामेव वदेदित्यथः। 
'कुदाभः` कमण्डल्दरः | 


मत्स्यपुराण 


अष्टो मासान्‌ बिदारस्स्यादययतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
पकनर चतुरो मासान्‌ वार्षीकाल्निवसेत्पुनः ॥ 
'अविसुक्ते प्रवि्ानां विहारो नेव विदयते, 
न देहो भविता तत्र दष्टं रासं पुरातनम्‌ ॥ 

1 कुण्डी पाच्ीति मातृकासु अपपाठः 


2 अपरौ भिक्षुविचकरमेदिति कु्टक्रपाः 
3 ५९ शोप2 14 ठत ० कृल्यकन्पतर्‌, वारणसीमाहात्म्यम्‌ , पर्व, २. 


लथा 


मनुः 


मो्षकाण्ड यतिधमैः ४५. 


अल्पाऽन्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । 
हियमाणानि विषथैरिन्द्रियाणि निवनेयेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रषक्षयेण च । 
अिसया च भूनानामस्नत्वाय कल्पते ॥ 


निर्ममो निरहंकारो निरपेक्लो निरामिषः । 

य आत्मनाऽमहायेन विचरेत्‌ स सुखी भवेत्‌॥ 
सचिपिप्पलकं चैव रिपिषटपकमण्डल्टरम्‌ । 
कन्थां पचिच्रं पुण्यं च लघुमाच्रः परिव्रजेत्‌ ॥ 
जध्वा सूर्येण निर्दिष्ट कीटवत्पथटेन्महीम्‌ । 
एकवासा अवासा च एकदष्टिरलोल्टपः॥ 

णक एव चरेद्धैक्ष्यं धर्मवानविटिसकः । 
अश्वस्तनविधान तु सुमतिः सुसमाहितः ॥ 
उान्यागारे गुदावासी पचतेषु नदीषु च । 
ग्रामान्ते व्रक्षमृटे वा शचौ देवकरुखेऽपि वा ॥ 
लच्राऽऽसीनः प्रसन्नात्मा धारणाश्िविधाश्चरेत्‌ । 
पथकं दण्डकोणेषु युञ्जीताऽसौ यथाविधि ॥ 
नित्यं स्थण्डिलरायी स्यादनिद्यां वसतिं वसेत्‌ । 
अरण्यनित्यो सुण्डस्स्यान्मनसा ज्ञानमभ्यसेत्‌ ॥ 


सायं पातनेतृप्येत न परसञ्येत नोजने । 
नैद्रियार्थेषु सज्ञेत कदाचिदपि कामतः ॥ 


1 ६ १) ११ ९, ४४ ६ © र 


४६ 


माच्रः 
रोषः। दिवा गच्छेदिति यावत्‌ । ‹ पकवासा 'एकपरिध्रान- 

¢ १। र ५ ता परिहि ५ 
वामाः । ` अवामास्तु वासोरहिनः। ' ककररादीपरिरिनो 
ऽजिनेन वेति" वसिष्टवनचनात्‌ः । " पथकदण्डकोणेप्िवि "नि 
पथकः पथसिनिकादण्डः, स्नभादिः ˆकोणो गहादीनाम्‌ । 
एतेषु क्रनाऽवष्टम्म इनि रोषः । केचित्त पथकदण्डकोणपदा- 
भिधेयासनमदेषु सत्सु युञ्जीतेति व्याचक्षते । ' युन्गीत "योगं 
कुर्यात्‌। * अनिल्यां वर्मा वसेदित्ये-कच्र न चिरं वस- 


करत्यकल्पतते (७ 


यो वाऽस्य दक्षिणं वाहं चन्दनेनानुटेषयेत्‌ । 
वामं वाऽप्यस्य यस्नक्चेत्‌ समौ नो पुरुषौ मनौ ॥ 
एवमस्य भवेद्धावो नियमेव प्रियाऽपरिये । 
इष्वा यदिवा द्वेष्ये समः सर्वत्र वर्तयेत्‌ ॥ 
समः साधा च पपे च रात्रौ मित्र समो भवेत्‌ 
दीनोष्णसुग्वदुःखेषु समः संगविवलजितः ॥ 
न प्रहृष्यति संमाने नाऽपमाने च क्रुध्यति । 
रागद्वेषौ समो यस्य म सुनिः सर्वनिस्प्रदः ॥ 
श्रुत्वा स्पृष्ाच दृषा च सुक्त्वाऽप्ायच यो नरः) 
त हृष्यति ग्लायनि वा स विज्ञेयो जितन्द्रिसः॥ 
अरोषनोषः समट्ोष्टकाश्चनः 
प्रहीणशोको गनमन्धिविग्रहः । 
चयपेननिन्दास्तुनिरपरिया- 
ऽप्रियञ्रत्युदासीनवदेव भिश्च: ॥ 


ˆ पिप्पटकं 'सीवनसल्ं * लिपिष्यं 'विपदिका 'लघु- 
` अल्पपरिकरः। अध्वा सर्पण निदिषटस्नस्य भवदिति 


] वसिष्ट, १०, ९-१०---एकयारीपरि हितः । 


अजिनेन वा गो प्रछ्लस्तृणरवस्नृतरगीरः ॥ 


७] मोक्षक्राण्डं यतिधमेः ५७ 


दियर्थः। ‹ साय॑प्रातनतृप्येन ` इत्यैव वा हेतुः । ' प्रसज्येत 
भोजने इनि `तक्षणं रासेण । 
मटाभारते 

प्रदक्षिणं प्रसत्य च ग्राममध्येन वा चरेत्‌! 

जश्वचर्यामनापन्नो न गच्छेत्पू्वकेनिनः ॥ 

व(नप्रस्थगृहस्धाभ्यां न सङ्गृद्यन कर्टिचित्‌ | 

येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदासिनः॥ 

यत्र क्रचन ठायी च नं देवा ब्राह्मणं विदुः| 

' प्रदक्षिणः मित्यादि प्रकारत्रयं `“ पर्याकुटभिक्ा"- 
चरणनिर्चत्य्धम्‌ । ` अनापन्नः` आपद्रहिनः। †केनितो' 
निम्नः 
राङ्गटिखिनोा 

विदण्डकुण्डी, पक्मपविच्रपरयोजनापेक्षी, मुण्डः, का- 
पायवासा, मैक्नव्र्तिरसंविभागसरुचिरभिरास्तपतितनिन्दि- 
नोपक्रनवर्जी च, कोपीनमाच्रवासा, व्रणमाच्रेपनपरितुष्टः, 
पक्रकषायः. कारकांश्षी, सदायुक्त आत्मरतिरसंविधान- 
खीटः, कुटहककल्कदस्मापवजिनः, सदा नेकय्रामवासी, 
सङ्दोषात्‌ पयटनङीलः, सदाऽऽत्मज्ञानविवेकार्थकुराल, 
ञ्द्धु वर्षाभ्यो नैकस्थानवासाभिरतिः, नेकदेरामूचपुरीष 
उद्धुनपरिपूनाभिरद्धिः काय कर्यात्‌। दण्डपविच्रपाणि, 
दिपरिधानी, कुदाचीरवरफलक, वासो हीनप्रावरणमेकम्‌ । 

` विदण्डकुण्डीः लिदण्डकमण्डल्टरयुक्तः । * पश्ष्म- 
पवितच्रप्योजनापेक्ची  । पश््मदाब्दोऽत्रगोवालवचनः । पक्ष्म- 


1 रक्षणं ० तध्णमू्‌-- स. 
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पविच्रयोरर्थः प्रयोजनं पाच्रह्युद्धिजलपावनादि । क।पी- 
नमाच्रवासाः ' गुदप्रदेरामाच्राच्छादनवसनः। ' मात्र "राब्दो- 
ऽच्राधिक्रपरिमाणनिव्रयर्थः। ‹ त्रणमाच्रटेपनपरितष्टः। ` ‹ ब्रणः 
चाब्दोऽज् दारीरपरः । ' टेपन 'माारस्तेन रारीरथाच्रा- 
माल्ेणाऽऽदारेण परितुष्रो भवेत्‌ न 'रसटालस 'हदयर्थः । 
'काटलाकांश्षी जीवितकालपरतीक्लां कुर्यात्‌। न तु वैराग्यादिना। 
' अविटहिनोपायेनाऽऽत्मानं व्यापादयेदिव्यर्थः। ¦ असंवि- 
धानः: असश्चयवान्‌ । ' कल्कः पापम्‌ । ` आत्मज्ञान 
विवेकार्थकुङाटः ` । आत्मविषयन्ञानं आत्मन्नञानम्‌। नज- 
' विवेको ` देदादयनिरिक्तस्याऽऽ्त्मनत्वस्याञ्वचोधः। नस्मिन्ने- 
वाध कुरालः। 'द्विपरिधानी द्र परिधाने कौोपीनकटिवेष- 
नाख्ये यस्य स तथा। "फलकं वाक । ` उीनप्रावरणं ` 
उीननिवारणार्थसुपरि वासो धारयेत्‌ । 
पुनः दाङ्कलििण्विनौ 

रीनोष्णवातवर्षाणि नाऽयन्नं परिदरेत । नाऽऽन्मनः 
प्रतीकारं कुयात्‌ । न क्रारयेच्नानुमन्येत । 

` प्रतीकारं ` व्याध्युपद्रवे जात इति दोषः । 
गौतमः 

अनिचयो भिक्षुः। उद्धूरेनाः श्रवरीलो वर्षासु भिक्षार्थी 
ग्राममियात्‌। जघन्यमनिच्रत्तं चरेत्‌ । निघ्रत्तारीः । वाक्‌- 
चश्चुःकर्मसंयोगः । कोपीनाच्छादनाथ वासो चिभ्रयात्‌। 
प्रहीणमेके निर्णिञ्य । उना विप्रयुक्तमोषधिवनरपतीनामङ्- 


॥ 3,.१1=५; 
2 संयोगः उति मस्करिपाटः (पू. ५०). 
3 निर्णिज्य (¢. प्र. ७१). 
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सखुपाददीत । न द्वितीयामपत्त राच ग्रामे वसेत्‌। सुण्डः शिखी 
वा। `वजेयेल्ीववधम्‌। समो भूतेषु। रदिंसानुग्रदयोरनारम्भी। 


` श्रुवरील्ो वर्षासु" ग्रामाद्ग्रामान्तरं न गच्छेत्‌ 
इत्यर्थः । ' जघन्य ' चाब्दोऽच्र गृदस्थमोजनक्रियानः पञथा- 
दर्थ। अनिच्त्तमिति क्रियाविरटोषणम्‌। तेन स्मिक्लाथ गनः सन्‌ 
प्रत्याख्यान न पुनस्नस्मिन्नव दिवसे प्राच्य भिश्चेतवयर्थः। 
" निच्रत्तारी 'रात्मनः परस्य वा शडुमादासनरहितः । 
' प्रहीणं ` परित्यक्तः । ` निणिज्य ' प्रक्लाल्य ` अपतुः*वपतुवजः। 
` मुण्डः शिखी वा" सर्वसुण्डः हिग्बावज सुण्डो वा। जरि- 
छत्वनिव्रलयर्थोऽयमार भः । इति भतयन्ञासहायमस्करिणः। 


विष्णुः 
भनिरारीः स्यात्‌ । निनेमस्कारः । 
देवटः 


परिव्राजको दीक्लापभनि सर्वारम्भान्‌ परित्यजेत्‌ । 
च तुर्मासान्नरं केरादमश्रृण्यपनयेत्‌। नाऽधोतः रमश्रुरोमाणि। 
चिद्याचारङुटखवयोच्त्तानि परेभ्यो न कथयेत्‌ । 


' सर्वारम्मानः गृद्ादीनामिति रोषः । चत्वारो मासा 
अन्तरं यच्च तलति क्रियाविदोषणम्‌ । ` अधनः ` अस्नातः । 


1 बीजवधम्‌--मस्करि (प्र. ७२), प्प्‌ रा. 

2 उभाञ्डभारंरनरहितः-- स. 

3 {11116 (दता) 1६ 1111[2काद्{ २६ ।{ ५10४5 पद एटलाव८ [तरदवाा, 
1५1) 4ऽ८५/1 तव धात्‌ एवाव ०6 ९410 ता) (२८१ दव -त/1111116 - 
त, [1 २150 [पिाालाल 8 [तलः [प्र (५ पर वक्मलन ज ल ६९५० 
\.111615, 6100 वित 19 50 ति [ठ्या का] 85 1116 3011101 01 ६ 1051 
श्रद्धकत्प त्त्‌ 2 60111771611181\" अ) 22 ^द 5९ वाव -6 1112८ - ७ / 


4 ९ ६ | र्‌ १ ग र्‌ ग. वि 
| 


५० करत्यकल्पतसे 
पुनर्देवलः 


स॒ भिष्षुररागानुकोहाप्रधानः कषायी मुण्डिनः 
लिदण्डकमण्डल्टरपविच्रपाच्रपादुकासनः, कन्थामातो, ज्ञान 
रनिरात्मह्टण्टः, वन्धुभिरसंषक्तो. निरपक्षः। परातिक्रम, 
ष्षीणविगतपापः, समम्रत्काश्चनः, स्वमाच्रा, स्वस्यमक्तो, 
मध्यस्थः. तुख्यारिमिलो, निप्परिग्रटो, ब्रह्मवादी, मङ्गल- 
च्यवहारसंस्कारजीव, रिम्वारलधनधान्यविषयोपमोगसं पर्वे 
षर्याद पेमोहमाया दष विरोधविस्मयविवादच्ासविनकनन्द्र - 
अति यनिधर्माः। 


वसिष्ठः 


सुण्डोऽममोऽपरिग्रहः । ससागाराण्यसंकल्पितानि 
चरेद्धेश्षं विधूमे मन्नसुसले । णकराठीपरिहिनः। अजिने 
क क कः र) [क [ क 4 
यो गोपट्नेस्तणेरवस्ततदारीरः । स्थण्डिलरायी । अनिलयां 
वसतिं वसेत्‌ । ग्रामान्ते देवगृहे दन्यागारे ब्रक्षमूखे वा । 
मनसा ज्ञानमधीयानः न ग्राम्यपद्ानां दाने विचरेत्‌, 
अथाप्युदाहरन्ति । 


अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य 
सर्वेन्द्रियप्रीतिनिव्तकस्य । 
अध्यात्मचिन्तागतमानसस्य 
धवा ्यनाच्रत्तिरुपेक्षकस्य ॥ 


अन्यक्तलिङ्ो व्यक्ताचारोऽनन्मत्त उन्मत्तवेषः । 
अथाप्युदाहरन्ति । 


1 १०, ६-२०. 
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न रब्दराश्राभिरनस्य मोक्ो 
न चापि ट्टोकग्रदणे रनस्य । 
न मोजनाच्छादनगर्चिनस्य 
न चाऽपि रम्यावसथपियस्य॥ 
"न कुरां नोदके सड्धो न चैटे न विपुष्करे। 
नागारे नामने नान्ने यस्य वे मोक्नवित्त सः ॥ इनि ॥ 


ब्राह्यणकुरे यद भते नद्ध जीन । मायं पातर्मधुमांमवजेनं, 
न च तृप्येत्‌ । ग्रामे वा वसेत्‌। अजिद्योऽखारो (दारणो) 
संकुसुकः नेन्द्रियसङ्‌ कुर्वन केनचित्‌ । उपेश्चकः सर्व भूलानां 
[हिंसानुग्रहपरिदारेण।] चेुन्यमत्मराभिमानाटकारा्रद्धा- 
नाजवात्मस्तचपरगर्दादम्भलोम [मोदक्रोधासूया] विवजेनं 


सर्वाश्रमाणां ध्र्मिष्टः यज्ञोपवीत्युदककमण्डत्टरदस्तः शुचि- 
तब्राह्यणात्‌ च्रृषलान्नवजेनं न हीयते ब्रह्मलोकात्‌ । 


"गो प्रटट्ने स्तणैरवस्ततञारीरः. गोभिच्कननिः तणैरारा- 
दितारीरः । * न ग्राम्यपञ्ानां दरौने विचरेत्‌ । ' यच्र ग्राम्य- 
पदन पडयनि न नच निवयमासीन । कित्वेकान्तनिरतेन 
भवितव्यमित्यर्थः । ' अनव्यक्तलिङ्कः' न लिङ्विहोषधारण- 
एव यपर स्यात्‌ । किं तु व्यक्ताचारो भवेत्‌ । शौचादि- 
प्रमादी न स्यादित्यर्थः । तदुक्तं महाभारते 

भूषिनोऽपि चरेद्धम यच्र नच्राऽऽश्रमे रतः । 

समः सर्वेषु भूतेषु न लिड प्र्मकारणम्‌ ॥ इनि । 

1 1७1. ५ ददप ५16. ८९116 16८. 


2 १०, २३-२१. 
3 किन्तु व्यक्ताचारो भवेत उति ना, सत्त वी मि-मोभष., पृ ८२. 
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' अनुन्मत्त ' उन्मत्तवेचेण चरेदित्यन्वयः । लोके पूजा- 
परिहाराथ चैतत्‌ " लिपुष्करे" लिदण्ड्यामिति कथित्‌। 
िक्षापाच्रधारे काष्टत्रये चेति रोगाद्यापत्स्वेकान्नमपि 
मुञ्जीतेव्यनुक्ञानम्‌ । ` धर्मिष्ठः ` धम्येषु मध्ये प्रधाननमः । 


दारीतः 


ससूयेचक्षुपोद्धुतपरिप्ूताभिरद्धिः काथ कुर्यादिवा को- 
रादियोजनान्नं गच्छेत्‌ । शआन्यदुगंवनेम्‌ कोरादियोज- 
नान्नं गच्छेत्‌ । 


ऋोदादर्वार्‌ योजनात्परनो न गच्छेदिल्यर्थः। ‹ शन्यं 

प्रान्तरं यदि न स्यत्‌ 

पुनारीतः 
केतनं चाऽरिथोगं" च आरिषं कोपमेव च । 
वजेयेच समं दद्याद्धावं सर्वच स्वराः ॥ 
हिंसाप्रवतके चैनान्नियोगात्कर्मसम्भवः 
आदिषः पुण्यविसख्रंसः कोपसिद्धिविनाराकः ॥ 
भिश्चोदक्रपविच्राद्या आजेवं भिश्ु सत्क्रिया । 
नरकाय नियोगाद्या उभयोरप्यसस्करिया ॥ 
पूज्यमानः प्रच्रत्तेषु वद्धते ब्रह्मतेजसा । 
निव्रत्तेस्तेपटन्येत समिद्धोऽभिरिवाऽम्भसा ॥ 
फलमग्मौ हते यद्वत्‌ प्रव्रत्तस्तद्रदाददत्‌ । 
भस्मम्पेव हूते यद्रन्निचरत्तेस्तद्रदाददत्‌ ॥ 
तस्माद्धिक्चुः प्रव्त्तेषु आददीताऽप्यर्हिसया । 


1 वेतनं वा नियोगं च--वी मि मोक्ष., ८३; ना 21 स, 


७ | मोक्षकाण्डे यतिधमेः ५३ 


' केतन "मच निमन्त्रणम्‌ । ' नियोगः ` पराज्ञानुष्ानम्‌। 
( भिश्लोदकपविच्राद्या इति ' आजेव 'मिति क्रियाविरोषणम्‌। 
तेन भिश्राद्या ऋजुभावेन तोभना। निक्षुमत्क्रियवयर्थः । 
नरकायेति 'नियोगाद्या अमत्‌ क्रिया, उमयोरपि नरकरा- 
येल्न्वयः । 


पुनटारीतः 


भ 


अहिमा नाम सर्वभूतेप्वनभिद्रोदः। चश्चुर्मनोवाक्‌- 
छारीरकर्मणां न्यासः। कर्मेन्द्रियवद्धीन्द्रियाणां संयमः। 
अरटंकारकामक्ोधलोभोपनिवर्तनम्‌। आदरीःप्रतिष्टासंगापरि- 
ग्रहो ममत्ववजनं कल्टवादकुतदन्टोपनिघ्रत्तिः, विनयः 
नित्यं `चलत्याटिनत्वं प्राणनत्परना ब्रह्मनद्धनमानसत्वम्‌ । 
पूर्वापरराचानसंधानम्‌। पराणाथामसेवनं दिवापयटनं न 
रात्रौ न वर्षाम्र पकीर्णस्थाने न द्रूनावनरणम्‌ । न विक्लोभणं 
नोत्क्षेपणं सद्भ्यो वैश्ष्यग्रहणं सचिम्ष्टनोजनं मम- 
मानावमानता ममदुःग्बोपमोगना समलोष्रादमका्चनता 
जन्तूनां उारीरारूटानां, ग्यक्ष्मचामरव्यञ्जनवखान्तेन नीय- 
माने नाऽपसमपेकरणम्‌ । 

नस्मादचपलगमनासनपरिग्रहेण समदरिना भिक्षु 
णा तयवहतेन्यमाह । 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते सुनिः। 

लस्य सर्वेभ्यो भूतेभ्यो न भयं विव्यते कचित्‌ ॥ 

अमतमध्ये वसति मयं तस्य न विद्यते । 

मेत्रश्च सवेभुतानामरहिंसानिरनः शुचिः ॥ 

1 परहितत्वम्‌--वी. मि. मोक्ष., प ८३. 

2 पयचामर--नाः: स्क्मचामर वो. मि मोक्ष.. ८३. 


3 {1८५८ 1५० 5०६ ल 1551108 वाना तात्‌ म €\त्लृ 1116 ल 


16€11115{161). 


५ कृत्यकल्पतरौ [७ 
बौधायनः 


अथ यच्रोपनिषदमानार्या च्रुवते [तचोदादरन्ति]- 
स्थानमौनवीरासनसवनोपस्परानयतुर्थषष्टाष्टमकाल्रतयुक्त- 
स्य । 


कणपिण्याकयावकसक्तुदधिपयोन्रतत्वं चेति । 


नत्र मौने युक्तश्ेविदयवरदैराच्चैमनिभिरन्यैर्वाऽऽश्रमि- 
मिर्ह्शरुतरेदन्तेदन्नान्‌ संन्धायाऽन्नमैम्व एव॒ यावद 
संभावयेन्न यंच [यच्र] लोपो भवतीति विनज्ञायते। 


स्यानमोनवीरासनानामन्यतमेन युक्तो न चरथं सव 
सन्निपानयेत्‌ । यन्चगनश्चदयावन्माच्रमलुव्तयेदापत्सछु न 
यन्त्रलोपो भवतीति विज्ञायते । 


मोनवीर भ € (४ 
स्थानमानवीरासनरसनोपस्परानचतुथषष्टाष्रमकाल- 
वृत्तयुक्तस्य । 


अश्री तान्यत्रनघ्रानि आपो मूलं ग्फलं पथः । 

दवि््र्यिणकास्या च गरोर्वचनमोषधम्‌ ॥ इति । 

सायंपानरभ्रिटोच्नमन्त्रान्‌ जपेत्‌। वारुणीभिस्साय 
सन्ध्यामुपतिष्टेत मेचीभिः प्रात्तः। 

अनभिरनिकेनः स्यादरार्माऽडारणो सनिः 

भिक्षार्थी ्राममन्विच्छेत्‌ खाध्याये वाचसुत्सजेदिति। 


1 २, १०, १७- ३४. 
2 घृतमिति मुद्रित बीधायने (प्र. २१): वी. मि-मोक्ष., प्र. ८३, फम्‌ इति 
पाठ जरतः 


७] मोक्षकाण्डे यतिधमेः ५१५ 
विज्ञायते च~ "परिमिता वा ऋचः परिमितानि सा- 
(न ® [ क्षर 9 चः कै कषप [च्‌ 
मानि पारेमिलानि यजषि ¦; अधनस्यवाऽन्नो नाऽस्ति यर्रद्य 
तत्‌ प्रतिगरणत आचक्षीत स प्रतिगर इति । 
एवमेव आरारीरविमोक्षणाद्व्रक्षमूलिको वेदसन्यासी। 
वेदो व्रक्षस्तस्य मलं प्रणवः, 


प्रणवात्मकं तत्‌ ध्यायन्‌ प्रणवो ब्रह्म बह्यभूयाय 
कल्पत इति टरोवाच प्रजापतिः| 

सप्रभि्व्याह्तिभिः ब्रह्यभाजनं प्रक्षालयेत्‌ इति । 
छागेयः 

अनः पर प्रवक्ष्यामि योगच्रनिसमाश्रयम्‌ । 

त्यज धर्मानधम च उमे सत्याऽरते लज ॥ 

अहिंखः सवभूतानां कर्मणा मनसा गिरा । 
मटाभारतेः 

त्यज धर्ममधम च उभे सलत्याचते यज । 

उमे सद्याचते यक्त्वा येन यजति तत्यज ॥ 

त्यज धर्ममसंकल्पादधम चाऽप्य्िंसथा । 

उमे सल्यादते बुध्या वुद्धि परमनिश्चयात्‌ ॥ 


एको भिष्चुयधोक्तस्स्यात्‌ द्धौ चैव मिथुनं स्मृतम्‌ । 
त्रयो ग्रामाः समाख्याताः द्धन्तु नगरायते ॥ 


1 तं. स., ७, ३, ४. 
2 9व11172.7*2, ३३ ९, ई४- ठ, 


५६ 


संवत्तं 


कृत्यकल्पतरौ [७ 


नगर हि न कर्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथाः । 
एतत्त्रयं टि कुर्वाणो सखधमच्च्यवते यतिः ॥ 
राजादिवार्ता तेषां तु भिक्षा वार्तां परस्परम्‌ । 
सटपैरान्यमात्सभ सन्िकर्षान्न संरायः॥ 
लखाभप्रजानियिन्तं टि व्याख्यानं रिष्यसंग्रदः। 
एते चाऽन्ये च बहवः प्रपश्चाः कुलपरस्विनाम्‌ ॥ 
सानं गोचं तथा भिक्षा नितल्यमेकान्तरीलता ¦ 
भिक्लोश्चत्वारि कर्माणि पञ्चमं नोपपद्यते ॥ 
नपोजपैः क्ररीभूताः व्याधिनाऽऽ्वसथाटकाः । 
बद्धा ग्रहगरहीता्थां ये चाऽन्ये विकटेन्द्रियाः ॥ 
नीरजाश्च खवाचैव भिश्चर्नाऽऽवसथारैकः । 


॥ 9 न्‌ (५. + 
पश्चम नोपपद्यत ` इति एतादरासुत्करषटमिलयथंः 


‰ 
क 


वकलक 


अशठो भिक्षा: समादाय स स॒निः सप पश्च वा 
अखिलाः रोधयेत्तास्तु तनोऽश्नीयाद द्विजोत्तमः ॥ 
अरण्ये निजने विप्रः पुनरासीत भक्तवान्‌ । 
एकाकी संयतो निलयमन्ये वाङ्मुतिभियताःः ॥ 


वसिष्ठ; 


सुण्डोऽममोऽपरिग्रहः। सघ्रागाराण्यसङ्कल्पितानि चरे- 


देश्लम्‌ । 


1 स्मृतम्‌ {0 तथा-- ना. 
2 यतिः {0 युताः---ना. 2710 स, 
3 १०, ६--५, 


७ | मोक्षकाण्डे यतिधमेः ८५९७ 


चरेन्माधुकरीं रत्ति वल्मीकनिचयोपमाम्‌ । 
अक्रोधनप्रहृ्टात्मा तपस्तद्धि सनातनम्‌ ॥ 
प्राजापदयसहस्रं च -बैक्लं च तुख्याधतम्‌ ¦ 
प्राजापयसदसखाद्धि भैक्षमेवाऽनिरिच्यते ॥ 
मनुः. 
एककालं चरेदरैक्षं न पसच्येत विस्तरे । 
जैक्चे प्रसक्तो टि यतिर्विषयेष्वभिसलजनति ॥ 
विधूमे सन्नसुदाटे व्यङ्गारे खुक्तवज्नैने । 
वत्त दारावसंपाते निक्तं नित्यं यनिथरेत्‌ ॥ 
अलामे न विषादी स्याद्‌ लाभश्चैनं न दषयेत्‌ । 
प्राणयालिकमाच्रः स्यान्माच्रासङ्गादिनिगंतः ॥ 
अभिप्ूजितलाभांस्तु चयप्सेनैव सर्वाः । 
अभिपूनितलासैश्च यतिमुक्तोऽपि बध्यते ॥ 
तथा 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्विव्यया | 
नाऽनुरासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कटिचित्‌ ॥ 
न तापसेर््राह्यणेर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः। 
आकण भि्षुकेवोऽन्यैरगारसुपसंब्रजेत्‌ ॥ 
सप्तागारं चरेद्धिश्ां भिष्चुकं नाऽचुभिक्षयेत्‌ । 
नाऽऽखादयेद्रसनया नाऽश्रीयात्कस्यविद्धहे ॥ 


1 ६, ५५---५८. 
2 मनुः, ६, ५०--५१. 
3 ऽप116 ४ ना, 211 स. 


५८ कृत्यकल्पतरो [७ 


याज्ञवल्क्यः 


अप्रमत्तश्चरेद्धिक्ष्यं सायाहेऽनभिलक्षितः। 
विते भिष्चुकैर््रामि याच्रामाच्रमलोद्टृपः। 


°बोधायनः 


अथ मैक्षचर्या--त्राह्यणानां रालीनयायावराणा- 
मप्व्रत्त वैश्वदेवे भिक्षां रिप्सेत । भवत्पूव प्रचोदयात्‌ । 
गोदोहनमात्रमाकांक्षेत्‌। अथ नैक्तचर्यादुपाचृत्तः शुचौ 
देद्ो न्यस्य दस्तपादान्‌ प्क्लाल्याऽऽचम्या ऽऽदिव्यस्याग्र 
निवेदयेत्‌ । ` उदुत्यं चिच्रमितिः' ब्रह्मणे निवेदयति , 
: अब्रह्म जज्ञानमि "नि विज्ञायत-अआधानात्‌ प्रभृति यजमान 
पवाऽम्मयो भवन्ति । तस्य प्राणो गाह पत्यो ऽपानो ऽन्वादा्यं 
पचनोत्यान । आहवनीय उदानसमानौ सभ्यावस्थ्यौ पश्च 
वा पेतेऽग्रयः। आत्मस्था; आत्मन्येव जदोति। स एव 
आत्मयज्ञ आत्मनिष् आत्मप्रतिष्ट आत्मानं क्षेमं नयतीति 
विज्ञायते । भूतेभ्यो दयाप्ूव संविभज्य रोषमद्धिः संसज्यौ 
षधवत्‌ घपाश्नीयात्‌। पाश्चप्राऽपश्चाऽऽचम्य ज्योतिष्मल्याऽऽ- 
4.34 ^: 
(द 1. 
3 उदुन्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
टरो विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ तै. सं. १, ४, ४३. 
4 चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्यभ्नेः ॥ 


आप्रा यावाप्रथिवी अन्तिरिक्ष सूय आत्मा । 
जगतस्तस्थुषश्च ॥ तै. सं. १, ४, ४३. 


5 ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तादि सीमतस्सुरूचो वेन आवः । 
स बुधिया उपमा अस्य विष्ठास्सतश्व योनिमसतश्च विवः ॥ (ते. सं. ४, २, ८, २.) 


७] मोक्षकाण्डे यतिधर्मः ५९ 
दियसुपतिषठेत ° "उद्रूथं तमसस्परी 'ति ' बाङ्म आसन्नसोः 
प्राण 'इतनिः जपित्वा । 

अयाचितमसंकटप्तमुपपन्न यद्रछया । 

आदारमाच्रं खुञ्खीत केवरं प्रणयाचधधिकम्‌ ॥ इनि 


अधाप्युदादरन्ति- 


अष्टो ग्रासा खुनेरभोक्तिं षोडराऽऽरण्यवासिनः। 
द्राचिदात्तु ग्रहस्थानाममिनं बह्यचारिणः ॥ 
मक्ष वा सर्ववर्णेभ्यः एकान्नं वा द्विजातिषु । 
अपि व सर्ववर्णेभ्यो नत्वेकान्नं द्विजातिषु ॥ 


देवटः 


नित्यं प्रलयादित्ये निचरत्तसुसलोद्यमे प्ररान्तधूमे काले 
ग्रामं प्रविदय, यैश्लाधं सर्वतः पयटन्‌ अग्रतो युगमाच्र- 
मवलोक्य सङ्कल्पितानि विघरतद्वाराणि, अन्यवचनेऽनासक्तः 
परविरोत्‌ । प्रविष्टः संकल्पपणयङुटकचिन्मयविलम्बनपरि- 
हासयाचनाप्रेक्षितादि परिदरेत्‌। गोदोहनमाच्नं त्थित्वा 
बजेत्‌। भिक्षां लब्ध्वा न पहृष्येत्‌। अल्ध्वा न क्रुध्येत्‌ । 
अन्त्यवसायिपरिपन्थि ज्ञातीश्वरपेतभूतकभिक्षां नोपलभ्यां 
प्रतिहतां गरहीयात्‌ । आत्मनः संस्क्रुतां परवबाधाकरीं 
वजेयेत्‌। मधुमां सकुबीज विरहितां गहीत्वा तद्वैश्मेकान्ततो 
नेवपान्रेणान्येन वा तुष्णीं भूत्वा माच्या सुञ्जीत । 

1 “ उद्वयं तमसस्परि पदयन्तो ज्योतिरुत्तरम्‌ । 


देवं देवत्रा सूयं अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ तै. त्रा, २, ४, 


2 वाड्म असनसोः प्राणोक्षयोश्वष्ठुः कर्णयो श्रोत्रं बहवो बलमूरुवो रोजोऽरिष्ट। विश्व 
न्यङ्गानि तनृस्तचुवा मे सह नमस्ते अस्तु मा माहि सीः ॥ तै. सं, ५,५, ९, २. 


६० कृत्यकल्पतरौ [७ 


स्दारुविदलाकावुपर्णपाणिपात्नो वा भिक्चाधं ग्रामं 
प्रविरोत्‌। नोच्क्िष्टं दव्यान्नोत्खजेत्‌ । [न विकुत्सयेत्‌ ] 
नाऽतिमाच्मश्चीयात्‌। 


दाङ्कणिखितौ 

काष्टालावुविदर्पार्थिवानामेकं मैक्षमाजनम्‌। न तस्य 
गोवालरज्वा सोदकं परिघषणम्‌। प्राल्यात्मिकं रणैचम्‌ । 
नाऽच्राचामेन्न भूमौ निक्षिपेत्‌ नाऽछुचिः संस्प्रदोत्‌। खुकाऽऽ- 
चान्तः पुनराचम्य द्रत्याण्यभ्युक्चयेदयुक्तं यचान्यदविसुद्धं 
स्यात्‌ | 
यमः 

दिरण्मथानि पाचाणि कषायसमयानि च । 

यतीनां अन्यपाच्राणि वजंयेत्तानि भिक्चुकः ॥ 

सुवर्णरूप्यपाच्रेषु ताभ्रकास्यायसे शुचिः: । 

भिक्षां दत्वा न धर्मोऽस्ति गृहीत्वा नरकं व्रजेत्‌ ॥ 


८9 


मनुः 





अत्रैजसानि पात्राणि तस्यस्युर्मित्र॑णानि च । 

तेषामद्भिः स्मतं रखौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ 
नरसिहपुराणे 

“स्थिखर्थमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमाचरेत्‌ । 

सायाहे कारे विप्राणां ग्रहाणि विचरेन्सुनिः ॥ 


1 [ | ऽप्16प $ ना णप्‌ स, 
2 कास्स्यायसेषु च-- ना 2 स. 
` 3 ६, ५३. 

4 ६०, १२. 


७ | मोक्षकाण्डे यतिधमः ६१ 


उद्धाटयेच कवचं दक्षिण करेण च । 
पाच्च वामकरे स्थाप्य दकषिणेनाऽवरोषयेत्‌ ॥ 
स्यादर्था यावदाप्रेन तावद्धेक्षं समाचरेत्‌ । 
ततो निर्वत्यं तत्पान्नं संस्थाप्यायम्य संयमी ॥ 
चतुरङ्कखेः प्रच्छाद्य ग्रसमानं समाहितः । 
सर्वव्यञ्जनसंयुक्तं प्रथक्‌ पात्रे निवेदयेत्‌ ॥ 
सूर्यादिदेव भूतेभ्यो दत्वान्नं प्ोक्ष्यवारिणा । 
सुद्धीत पर्णपुटके पाच्रे वे वाग्यतो यतिः ॥ 
वटाश्वत्थाकंपत्रेषु कुम्मीतिंदुकपर्णयोः। 
कोविदारकरजेषु न सुद्धीत कदाचन ॥ 
मटाराः स्वं उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजने । 
कांसिकस्य तु यत्पापं गृहस्थस्य तथैव च ॥ 
कांस्य भोजी यतिः सवे प्राप्नुयात्‌ किल्विषं तयोः । 
सुक्तपाल्रे यतिनित्यं क्षालयेन्मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ 
न दुष्येताऽस्य तत्पात्र यज्ञेषु चमसा इव । 
अथाऽऽचम्य निरुद्धासुः उपतिष्टेत भास्करम्‌ ॥ 
जपध्यानेतिदासेषु दिनरोषं नयेद्‌ बुधः । 
क्रृतसन्ध्यस्ततो रालि नयेदेवगरदादिषु ॥ 
हत्पुण्डरीकनिटये ध्यात्वाऽऽत्मानमकल्मषम्‌ ॥ 
यतिधर्मरतः रान्तः सर्वभूतसमो वरी । 
प्राप्नोति परमं स्थानं यत्पाप्य न निवर्तते ॥ 
“याज्ञवल्क्यः 
अभ्यसन्नथवा वेदं म्यस्तकमां वने वसन्‌ । 
अथाचितारी मितसक्‌ परां सिद्धिमवाप्ुयात्‌ ॥ 


1 1.घ्८पा2. 17 उद्‌ ऽप्रु116त ४ ना. 21 स. 
2 अथवऽ्प्यभ्यसन्‌ वेदम्‌ इति मिताक्षरपाठः-- ३, २०४. 


६२ कृत्यकल्पतसे [७ 
तथा 


"ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादिलयादवाप्नुयात्‌ । 
योगराख च यत्पोक्तः ज्ञेयं योगमभीप्सता । 


मनुः 
अधियज्ञं ब्रह्मजपेदाधिः दैविकसमेव च । 
आध्यत्मिकंः च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ 
इदं रारणमन्ञानादिदमेवं विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वग मिदमान्नलयमिच्छताम्‌ ॥ 


' अपियक्ञंः यज्ञविधाथकं ब्राह्मणम्‌ ।  आधिदेविकंः 
देवताप्रकाराकम्‌ । ' आध्यात्मिकं “ अदं मनुर भवमहं रुद्र 
इत्यादि ” मन्लविरोषः वेदान्ते इत्यभिटहितः ॥ 


यम, 


दशाद्रादशाविंशाख्या चतुर्विदातिमेव वा । 
प्राणायामानभ्यसेच टध्वाहारो जितेच््रियः॥ 
अहोरान्रेण विज्ञाना ज्जंतरिहस्यायदा सुनिः। 
प्राणायामान्‌ दराऽषटौ वा प्रायधित्तं विधीयते ॥ 
चाक्षुषे ददा कुर्वीति वाच्ये विडानिमेव च । 
मानसे चितं कुर्याच्छलं वाऽपि यथाविधि ॥ 


1 अवाप्तवानिति भिताक्ञरायां--२, ११०, सरस्वतीभवन मातृकायां च. 

2 ६, ८३--८४. 

3 ब्ृहदारण्यकोपनिषदि, (१, ४, १०). 
^ तद्वेतत्यर्यन्दृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुए्मव “ सूयश्वेति ” । ब्रह्मसूत्रे, १, १ 
३१--“ श खरटृष्टया तृपदेशो वामदेववत्‌ ”. 
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मनः 
अहा राच्या च यान्जन्तन्‌ हिनस्यज्ञानतो यतिः। 
तेषां खात्वा विद्युद्धचथं प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य जयोऽपि विधिवत्क्रताः । 
व्याहृतिप्रणवेयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ 
द्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दद्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रदात्‌॥ 
स्तथा 
अवेक्षेत गतीनरौणां कर्मदोषसखुद्धवाः । 
निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ 
विप्रयोगं पिचैश्ैव संयोगं च तथाऽपियैः। 
जरया चाऽभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌॥ 
देहादुत्क्रमणं चाऽस्मात्‌ पुनग च संभवम्‌ । 
योनिकोटिसदसरषु सूतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ 
अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं रारीरिणाम्‌ । 
धमर्थपमवंचेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ 
सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । 
देहेषु च समुत्पत्तिसुत्तमेष्वधमेषु च ॥ 
महाभारते 
आदारा कर्मकुर्यात्‌ । निन्य कुर्यात्‌ । आहारं प्राण- 
संधारणार्थम्‌ प्राणाधार्यास्तत्वनिन्ञासार्थम्‌ । तत्वं जिज्ञासं 
येन भूयान्न भूयः3 । 
1 ६, ६९-७१. 


६ ६, ६ १६५५. 
3 वी. मि. मोक्ष. ८५ 105-- एवं धर्मरतस्थैव सिद्धिरित्युक्तम्‌. 


६४ कृत्यकरपतरो [७ 


' भूषितोपि चरेद्धमे यतच्रतच्ाश्रमे वसन्‌ । 

समः सर्वेषु भूतेषु न लिगं वर्मकारणम्‌ः ॥ 

फटं कतकश्रक्चस्य यद्यप्यम्बु प्रसादकम्‌ । 

न नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ 
तथा 

अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः । 

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
"याज्ञवल्क्यः 


न्यायाजितधनसनं तत्वज्ञाननिष्टोऽतिथिपियः। 
श्राद्धक्रत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि" सुच्यते ॥ 
महाभारते 


कस्यैषा वाग्भवेत्‌ सत्या मोश्लो नास्ति ग्रहादिति 
अश्चद्ध धानेरज्ञेः सक्ष्मददानवजितैः ॥ 
अलसैरर्वणेरल्पज्ने स्तप्यमानैः स्वकर्मभिः । 
समस्योपरमोद्टः प्रचञ्यानामपण्डितैः ॥ 


' समस्य ` स्वस्य । 


एषधर्मोऽनुरिष्रे वै यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
वेदसन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥ 


1 ^561106व {0 प्र ५711 10181} वी. मि, मोक्ष, ८५५. 
2 धर्मलक्षणम्‌-- ना. 

3 ३, २०५. 

4 विमुच्यते ण हि मुच्यते इति अपराकपारः 

9 ६; ८६-९६. 
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ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यनिस्तथा। 
एते गहस्थप्रभवाश्चत्वारः एथगाश्रमाः ॥ 
सर्वेऽपि कमरास्त्वेते यथाराखरमनषिताः। 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गनिम्‌॥ 
स्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्टः स लीनेतान्‌ बिमनि टि ॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथेबाऽभ््रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
चतुभिरपि चाऽप्येत्रै्नियमाश्चरमिभिरद्विजैः। 
ददालक्षणको धर्मः सेवितव्यः पयलतः ॥ 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं खोचमिन्द्रियनिग्रदः । 
हीविद्या सत्यमक्रोधो दराकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
दरा लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । 
अधीत्य चाऽनुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
दरालक्षणकं धर्ममनुतिचन समाटितः । 
वेदान्तान्‌ विधिव द्त्वा सन्थसेदद्रणो द्विजः ॥ 
सन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्‌ । 
नियतो वेदमभ्यस्यन्‌ पुञ्चैश्वरये सुग्वं वसेत्‌ ॥ 
एवं सन्यस्य कर्माणि खका्यपरमोऽस्षृटः । 
यासेनाऽपदत्यैनः पराभोति परमां गतिम्‌ ॥ 


इति श्रीभद्ृहदयधयात्मज श्रीटक््मीघरविरचिते कृत्यकल्पतरौ 
मोक्षकाण्डे यतिधर्माः । 


॥ € ॥ 


अथ वैराग्यम्‌ 
तच महाभारते 


वैराग्यं पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो विधिः । 
ज्ञानादेव च वैराग्यं जायते येन मुच्यते ॥ 


ˆ परमो विधिः. परमं साधनम्‌ । ज्ञानात्‌ संसारस्य 
दुःखमयत्वादिविज्ञानात्‌ । 
अथ वैराग्यहेलवः। नच्र तापभेदाः। नच्र विष्णुपुराणे । 


आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं वुधः। 
"उत्पश्नज्ञानवेराग्यः पाभोद्यात्यन्तिकं क्यम्‌ ॥ 


आध्यात्मिको वै द्विविधः शारीरो मानसस्तथा । 


दारीरो बहुभिर्भदेः भिद्यते भ्रूयतां च सः। 
रिरोरोगप्रतिदयायः ज्वरद्यलमगन्दररेः ॥ 
“चिद्‌ काशाश्वाससफतुच्छर्यादिभिरनेकधा । 
तथाऽक्षिरोगातीसारङकुछाद्यामयसंज्ितेः ॥ 


1 6, ५, १४२. 

2 उन्मत्तज्ञानवेराग्यः-- स. 

3 परतिरयाय-पीनस, 

4 गोरखपुर वि. पु. प्रू. ५१३, 162त5-- 
गुल्मारोः श्वयथुश्वासच्छर्यादिभिरनेकधा । 
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भिच्यते देहजस्तापो मानसं ्रोतुमरैसिः । 
कामक्रोधभयद्वेषत्लोभमोदविषादजः ॥ 
रोकासूयावमाने्ष्यामात्सर्यादिभवस्तथा । 
मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ तापो मवति नैकधा ॥ 
इत्येवमादिभिदषिः तापो द्याध्यात्मिकः स्मतः 
मगपक्षिमनुष्यैश्च पिद्ाचोरगराक्षसैः । 
सरीखपायैश्च णां जन्यते चाधि मौतिकः। 
छीनोष्णवातवर्षाम्बुवैद्यतादिससुद्धवः ॥ 
लापो द्विजवर भ्रष्टैः कथ्यते चाऽऽधिदेविकः । 
ग भेजन्मजराज्ञान गरत्युनारकजं तथा॥ 

दुःखं सदस्ररो भेदेभिदयते मुनिसत्तम । 
सुकुमारतर मँ जन्तुबहमलाव्रते ॥ 
उल्वसंवेषिनो मग्रपृष्ठग्रीवास्थिसंहतिः । 
अत्यम्लकडुतीक्ष्णोष्णलवणे माति भोजनैः ॥ 
अतितापिभिरव्यथ वधमानातिवेदनः । 
प्रसारणाकुशनादो नाऽङ्ानां परसुरात्मनः ॥ 
राकरन्मूज्रमहापङ्करायी सर्वत्र पीडितः । 
निरुखासः सचेतन्यः स्मरन्जन्मरातान्यथ ॥ 
आस्ते ग मँऽनिदुःखेन निजकर्मनिबन्धनः। 
जायमानः पुरीषासरङमुत्रद्युक्राविलाननः ॥ 
प्राजापत्येन वातेन पीड्यमानास्थिवन्धनः । 
अधोखुखो वे क्रियते प्रवरैः सूनिमारतैः ॥ 


1 इच्छसि इति उद. मातृका. 
2 मात॒भाजनं-उद. मा. 
3 ४५ गर्भोपनिषत्‌ ४१ भागवत, ३, ३१, 
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छेरा्िष्क्रान्तिमाभोति जटरान्मातुरातुरः । 
मूर्छामवाप्य महनीं संस्पृष्टो बाद्यवायुना ॥ 
विज्ञान्ररामाग्नोति जातश्च मुनिसत्तम । 
कण्टकेरिव तुन्नाङ्गः ककचैरिव दारितः ॥ 
पूनिव्रणान्निपतितो धरण्यां कमिको यथा । 
काण्डूयनेऽपि चाऽराक्तः ` परिवर््तेऽप्यनीभ्वरः॥ 
सानपानादिकादारमप्याभोनि परेच्छया । 
अदाचिप्रस्तरे सुभः कीटर्दरादिभिः सदा ॥ 
भक्ष्यमाणोऽपि नैतेषां समर्थो विनिवारणे । 
जन्मदुःसान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च ॥ 
वालटभावे यदाभ्रोनि आधि मौतादिकानि च । 


' तापत्रयं ` दुःजच्यम्‌ । ' उत्पन्नज्ञानवेराग्यः ' उत्पन्न 


ज्ञानवेराग्ये यस्य सः तथा । ज्ञानं चाच ब्रह्यविषयकम्‌ । 
¦ आलयन्तिको ख्यो ` मोक्षः । 


तथा 


अन्ञानतमसाऽऽच्छन्नो मूढान्तःकरणो नरः । 

न जानानि कुतः कोऽदं कराऽदं गन्ता किमात्मकः ॥ 
केन बन्धेन बद्धोऽहं कारणं किमकारणम्‌ ) 

किं काये किमकाये वा कि वाच्यं कि च नोच्यते ॥ 
कोऽधर्मः कश्च वै धर्मः कस्मिन्‌ वनेत वा कथम्‌ ¦ 
कि कर्तव्यमकर्तव्यं कि वा किं गुणदोषवत्‌ ॥ 

एवं पश्युसमेमटेरक्ञानपर भवं महत्‌ । 

अवाप्यते नरेदःखं हिश्रोदरपरायणैः ॥ 


1 कण्टूयेनेति च सक्तः-स., ना. 
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अज्ञानं तामसो मावः कार्यारम्मपन्रत्तयः | 
अज्ञानिना प्रवर्तन्ते कर्मलोभाश्च भो द्विज ॥ 
नरकं कर्मणां लोपे फटमाहुमनीषिणः । 
नस्मादज्ञानिनां दुःग्वसिद चाऽसुच्र चोत्तमम्‌ ॥ 
जराजजेरदेदश्च हिथिलावयवः "पुमान ) 
विगलनरीर्णदरानो बलिसायरिराच्रनः॥ 
दृरपणष्टनयनो व्योमारनगेननारकः । 
नासाविवरनिर्यानलोमपुञ्जश्चलद्रपुः ॥ 
प्रकटीक्रनसर्वाङ्ध नतप्रष्ास्थिसंदनिः। 
प्रठान्नजतरराभ्नित्वादल्पादारोऽल्पचेषिनः ॥ 
क्र द्ाचकमणोत्थानरायनामनचेषटिनः। 
मन्दीमवच्दयोत्रनेन्ो गरद्याटाविलाननः ॥ 
अनायत्तेः समसनैश्च करणैर्मरणोन्सुग्वः | 
लतक्षणेऽप्यनुभ्रूलानामस्मनाऽखिलवस्त॒नाम्‌ । 
सक्रदुचारिते वाच्ये समुद्धुतमदा्रमः ॥ 
ग्वासकारामदायाससमुद्धतप्रजागरः । 
अन्येनोत्थाप्यतेऽन्येन तथा संवेदयते जरी ॥ 
भ्वत्यात्मपुच्रदाराणामपमानपराक्रनः- । 
प्रक्षीणाखिलरौचश्च विदहारादारसस्प्रहः ॥ 
हास्यः परिजनस्याऽपि निविण्णारोषवान्धवः। 
अलुभ्रूतमिवाऽन्यस्मिन्‌ जन्मन्यात्मविचेष्टितम्‌ ॥ 
संस्मरन्‌ यौवनेऽयथे निश्वसिदयतितापिनः । 
एवमेतानि दुः्वानि जरायामनुभूय वे ॥ 


1 करमत्‌--इति मुद्रित पाठः-वि, पु. कलकत्ता. प्रष्टम्‌ ८२९. 
2 आस्पदीकृतः- मु. वि. १. पृ. ५१५. 
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मरणे यानि दुःग्वानि प्राभ्मोति श्रुणु तान्यपि । 
ऋछथग्रीवांधिपादोऽथ व्याप्नो बेपथुना नरः ॥ 
मुहुर्कछनीपरवराो समुहुर्ञनटवान्वितः । 
ददिरण्यधान्यतनयभार्याभ्रयगरदादिषु ॥ 

एते कथ भविष्यन्नीत्यतीव ममताकुलः 
मर्मभिद्धिस्तथा रोः ककचैरिवे दारुणैः ॥ 
रारैरिवाऽन्नकस्योयैदिशूदमानासवन्धनः । 
विवर्तमानलाराक्िदस्तपादं सहः क्षिपन्‌ ॥ 
संयष्यमाणनाल्वोटपुटो घुरघुरायते । 
निरुद्रकण्ठो दोषौधैः उदानश्वासपीडिनः ॥ 
लापेन मदना व्याप्तः तृषा चाऽऽतस्तथा श्ुधा । 
केरादुत्कान्तिमाभ्नोनि याम्यकिङ्करपीडितः ॥ 
ननश्च याननादें छरोन पनिपच्यते । 
एनान्यन्यानि चोग्राणि दुःग्वानि मरणे नृणाम्‌ ॥ 


' कायरिम्मप्रत्रत्तयो ' ऽत्र निषिद्धकाम्यगोचराः। ` कर्म 


लोपो ' नित्यनेमित्तिकाकरणम्‌ । 


देवलः 


यदुःखं भ्रियमाणस्य यहुःखं मातुराशाये । 
नाऽन्यच ह्युपमा लोके जीवतामन्तरे नयोः ॥ 


विष्णुपुराणे 


"ग भेवासादि यावत्तु पुनजैन्मोपपादनम्‌ । 
समस्तावस्थकं तावहुःग्वमेव टि देदिनाम्‌ ॥ 


1 १, १७, ५९. 


लथा 


तथा 
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ुत्तष्णोपरामं तद्च्छीता्युपदामं सुम्वम्‌ । 
मन्यते बालबुद्धित्वात्‌ दुःग्वमेव टि तत्पुनः ॥ 
अल्यन्तस्तिमिताङ्गानां व्यायामेन सखुखेषिणाम्‌ ¦ 
श्रान्तिज्ञानाव्रताङ्ानांः चहारोऽपि सुग्वायते ॥ 


"अग्नेः रीतेन नोयस्य तषा भक्तस्य च क्लुधा । 
क्रियते सुम्बकतंत्वं तद्धि लोपस्य चतरः ॥ 


नरके यानि दुःग्वानि पापहेतुद्धवानि वे। 
प्राप्यन्ते नारकैर्विप्र तेषां संख्या न वियते ॥ 

न केवलं द्विजश्रेष्ठ नरके दुःग्वपद्धनिः । 
स्वर्गेऽपि तात भीतस्य क्षयिष्णोर्नास्ति निव्रतिः ॥ 
पुनश्च गभं भवति जायते च पुनः पुनः 

गर्भे विलीयते भूयो जायमानोऽस्तमेनि च ॥ 
जातमाच्रञ्च भ्रियते बालमावेऽथ यौवने । 
मध्यमं वा वयः प्राप्य वाधेके च धरुवा खृनिः॥ 
यावज्जीवति तावच दुःखेरनानाविधैः खतः । 
तन्तुकारणपक्ष्मोधैरास्ते कार्पासवीजवत्‌ ॥ 
द्रव्यनारो तथोत्पत्तो पालने च सदा नृणाम्‌ । 
भवन्त्यनेकदुःखानि तथेवेष्टविपत्तिषु ॥ 
यव्यत्परीतिकरं पुंसां वस्तु मेल्य जायते । 

तदेव दुःखच्रक्षस्य स्रलत्वसुपगच्छति ॥ 


1 अक्ताणमू्‌--सुद्रिवि. पु. पाठः, कलकत्ता, पृष्टम्‌ १६५. 
2 १, १७, ६४. 
3 विष्णुपुराणे, ६, ५, ४९---६०., 
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कलच्रमिच्रपुत्रात्मगरदक्चेत्रधनादिकैः । 

क्रियते न तथा भुरि खख पुंसां यथा सुम्वम्‌ ॥ 

इति संसारदुःग्वाकनापतापितचतसाम्‌ । 

विसुक्तिपादपच्छाया मृते कुत्र सुखं णाम्‌ ॥ 

तदस्य चरिविधस्याऽपि दुःग्बजातस्य पण्डि^ः। 

ग नेजन्मजरायेषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥ 

निरस्तातिरााहादसुग्ब भावैकलक्षणा । 

भेषजं मगवत्पाधिरेकान्नाऽऽवयन्तिकी मना ॥ 

नस्मात्तत्पाप्रय यल: कर्तव्यः पण्डित्नेनरेः। 

नत्पाधिहेतुर्ञानं च कर्भ चोक्तं महासने ॥ 

` पक्ष्मोधे रंगुसमृहेः ` निरस्तानि दायाह्ादि सुग्वभावेै- 
कलक्षणाः निरनिरायस्ररूपेदयर्थः । ` आत्यन्तिकी "सर्च 
मतीत्योशचैः पदे स्थिता । 


अथाऽनियता 

तत्र विष्णुः 
एवमस्मिन्निरा्म्बे काटे सनतयाथिनि । 
न तत्‌ भूनं पपरयासि स्थितियेस्य भवेद्धुवा ॥ 
गङ्गायाः सिकता धारास्तथा वषति वासवे । 
ठाक्या गणयितुं लोके न व्यतीताः पितामहाः ॥ 
चतुदेदा विनदयन्ति कल्पे कल्पे सुरेश्वराः । 
सर्वलोकप धानाश्च मनवश्च चतुदेदा ॥ 
बहनीन्द्रसदखाणि देत्येन्द्रनियुतानि च । 
विन्ानीद काणेन मल॒जेष्विह का कथा ॥ 


1 विष्णुस्यति, २०, २७. 
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राजर्षयश्च वहवः सवैः सखुदिना गुणैः । 

देवा ब्ह्य्षयश्रैव कारेन निधनं गताः ॥ 

ये समर्था जगत्यस्मिन्‌ खष्िसंह्ारकारणाः। 
तेऽपि काटेन दीयन्ते कालो टि ` बलवत्तरः ॥ 


मटाभारते 


अविश्रान्तमनालम्बं अपाथेयमदैदिकम्‌ । 
नमःकान्तारमध्वानं कथमेको गमिष्यसि ॥ 
यदा विसंज्ञः स्थिरनिश्चटेक्षणः 

प्रयलटिकः श्वसनाद्यधिष्टितः। 
नमो महान्‌ श्वश्रमिवोपनीयसे 

तदा क्र दाराः क सुताः क वान्धनाः॥ 
निराधिनोऽद्य धुवजीविनस्य 

किं बन्धुभिभिच्रपरिग्ररेश्च। 
विहाय योगश्तनि सर्वमेव 

क्षणेन गत्वा न निवन्तते च ॥ 
किंते धनैः किं लव व्ंधुभिर्वा 

किते दारत्रह्यिण यो मरिष्यसि, 
जआत्मानमिच्छंख गुदां परविष्टं 

पितामदास्ते क गताः पिना च॥ 
तुल्यजानिवयोरूपान हतान्‌ पयसि खत्युना । 
कथं ते नास्ति निर्वेदो लोहो दि हृदयं नव । 
मस्तकस्थापिनं मृत्युं यदि परयेदयं जनः ॥ 
आदारोऽपि न रोचेत किमुनाऽकायकारिता। 
न ते पुत्रक निर्वेदो खमूर्घोने भविष्यति ॥ 


1 दुरतिक्रमः-मुद्रितपाटः 
10 


७ 
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विमृेन्द्रियवगंस्य स तु नाऽथं करिष्यति । 
बहुकरत्यो निरुकोगः जागर्तव्ये प्रतप्तकः ॥ 
विश्रभक भयस्थाने टा पुत्रक विहन्यसे । 
गरत्यो्विभेषि किं सृत्युने स भीतं विसुश्चति ॥ 
अजानं नेव गृह्णाति कुरु यलमजन्मनि । 
महता पुण्यपण्येन कीतेयं कायनौस्त्वया ॥ 
पारं छेरोदधेगेन्तु त्वर यावन्न भिद्यते । 
एवभ्यादिते लोके काेनोपनिपीडितैः॥ 
सुमहद्रैयंमास्थाय मनो मोक्षे निवेरायेत्‌ । 


‹ अदेरिकं "मार्गोपदेरारटितम्‌। "तमः कान्तारं "तमसा 


दुगेम्‌ । ' स्थिरनिश्टेक्षणः › स्थिरो निशठो निश्चटेक्षणश्चासौ 
स तथा । ° गुहां च विष्टं `ददरविग्योपदिष्टम्‌ः । 


अथ विषयनिन्दा 


तच्र महाभारते 


विषयाणां च दौरात्म्यादिन्द्रियाणां च चापलात्‌ । 
मनसश्चाऽनवस्थानात्सवः कृच््षु वत्ते ॥ 
विषयान प्रयनुसरन्‌ प्राभोति खुमहद्धयम्‌ । 
इयेनच्छायामलुपतन कपिश्चल इवाऽतपे ॥ 
जन्मान्तरदाताभ्थस्ता विषयेषु रतिखणाम्‌। 
जरद्वोरिव सस्येषु सा हि दुःखेन वायते ॥ 


1 €^ छन्दोम्योपनिष्रत्‌--८, १, १. 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम । दहरोऽस्मिलन्तराकाराः तस्मिन्य- 


दन्तस्तदन्वेषटत्यं तद्वि विजिज्ञासितव्यम्‌ । इत्यारभ्योक्तम्‌ ॥ 


<| 


देवलः 
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भुक्तानि यानि तान्येव भोक्तव्यानि पुनभिः । 
हति दृ्टार्थतत्वस्य पुनरुक्तमि्दं जगत्‌ ॥ 


महाभारते . 


तथा 


हषुपरपातमालं टि स्परायोगे रतिस्स्रता । 

दच्ाने रसने घ्राणे वणे च विदोषतः ॥ 

ततोऽस्य जायते तीव्रा वेदना ततक्षणात्मिका । 
कण्ठनालात्प्रट्टुटितं खाद्रखाद्रदरान समम्‌ ॥ 
आखाद्यस्य हि सर्व॑स्य जिया सन्धिविग्रदः। 
दिवसे दिवसे चैव रात्रो रात्लौ तथा सदा ॥ 
भोक्तव्यमिति यत्तन्तो €) दोषवुद्धिः स उच्यते। 
जिह्ोपस्थनिमित्तं हि पतनं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
अहेरिव गणाद्धीनो मिष्ान्नाचच विषादिव । 
राक्षसीभ्य इव खीभ्यः स विद्यामभिगच्छति ॥ 


¦ इषुप्रपातमि 'व्यल्पकालोपलक्षणम्‌ । 


'मात्रारपर्शास्तु कौतेय हीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो निदयास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ 
यं हि न उयथयंत्येने पुरुषं पुरुषषेभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽश्ृतत्वाय कल्पते ॥ 


' माश्रास्प्दाः › विषयसम्बन्धाः। 


1 भगवद्वीतास्ु, २, १४-१५. 
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विषयासक्तचित्तस्तु कथिन्मोक्षं न विन्दति । 
यतेन विषयासङ तस्माद्योगी विवजेयेत्‌ ॥ 


माकंण्डेयपुराणे 


"हासोऽस्थिसन्दरोनमक्षियुग्म- 
मत्युज्वलं तजेनमङ्नायाः । 
कुःचादि पीनं पिहिनं घनं तत्‌ 
स्थानं रतेः किं नरकं न योषित्‌ ॥ 


महाभारते 


यस्य निहा सहस्रं स्याल्लीवेच रारदां रातम्‌ । 
अनन्यकर्मा ्रीदोषाननुक्त्वा निधनं जेत्‌ ॥ 
अङ्गारसषटदी नारी चूतङ्कुभसमः पुमान्‌ । 
ये ऽत्र सक्ता विलीनास्ते ये स्थितास्ते दिवं गताः ॥ 
न सुप्नेन जयेन्निद्रां न पानेन तषां जयेत्‌ । 
नेस्धनेन जयेद्धि न कामेन खियं जयेत्‌ ॥ 
यान्येव मलवाीनि प्रूतिचिद्राणि योषिताम्‌ । 
तान्येव म्बत काम्यानि अटो पुंसां विडम्बना ॥ 
येषु येषु प्रदेरोषु कायोऽव्यन्तं ज॒गुष्सितः । 
तेषु सक्तरतो लोको वैराग्यं केन यास्यति ॥ 
स्री नाम मायाविकरतिः कोधमात्सर्यविग्रहम्‌। 
दूरात््यजेदनार्यां तां ज्वलनामेध्यवदूबुधः ॥ 


1 २५, १७. ^ तत्कटुषं वयासाः ” (१) इति उदयपुर मातृकायाम्‌ . 
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मोष्षकाण्डे वैराग्यम्‌ ७७ 
अथाऽथनिन्दा 


तच्र महाभारते 


तथा 


तथा 


"अर्थानामार्जने दुःखभाजितानां च रक्षणे । 

नारो दुःखं ठ्यये दुःखं धिगर्थान्‌. रोकवधनान्‌ ॥ 
विमोदयन्ति संपत्खु तापयन्ति विपत्तिषु । 
खेदयन्लजेने काटे कदा भोगाः सुखावहाः ॥ 
यथा द्यामिषमाकारो पक्िभिः श्वापदैसवि,। 
भश््यने सकले मत्स्यैः तथा सर्वन्र वित्तवान्‌ ॥ 
राजतः सलिलादग्रेश्चौरतः खजनादपि ¦ 
भयमर्थवतां नित्यं सृत्योः पाणभरतामिव ॥ 


कापेण्यदपेमानो च भयं वा ्रममेव च । 
अर्थजान्विविदुः प्राज्ञा दोषानेतांस्तु देहिनः ॥ 
अर्थलोभेन पुरूषैर्वेषः खीभिरिव खयम्‌ 
आत्मा संस्कृत संस्क्रलय परोपकरणीक्रतः 


संपदः प्रमदाश्चैव तरंगोत्संगभ॑गुराः । 
कस्ताखरिफलच्छच्छायास्विव रमेद्‌ बुधः । 
को हि नाम भियं वाञ्छेत्‌ फुह्टां विषलतामिव । 
सविषस्येव पानस्य वर्यः सनव्यसनो मदः ॥ 
नैषा ग॒णेषु रमते नैगण्यान्न निवत्ते । 

उन्मत्ता गोरिवाऽन्धा श्रीः कचिदेवाऽवतिष्ठते ॥ 


1 अब्बु, २४४, १७. 


तथा 


ऊत्यकल्पतरौ [८ 


अचेष्टमानमासीनं श्रीः कथ्िदुपतिष्ठते । 
कश्चित्‌ कर्मापि कुवनि्हि न पाष्यमधिगच्छति ॥ 


सार्वभोमश्च यो राजा याच्नामान्नरपरश्च यः । 
उपभोगस्तयोस्तुल्यः छराधमौ तु विस्तरौ ॥ 


अथ पुत्रदारादिनिन्दा 


तच्र महाभारने 


लथा 


संचिनोवयद्युभं कर्म कलच्रापेक्षया नरः 
एकः करानवाोति परलेह च दुःखितः ॥ 
पुच्रदारकुडुम्बेषु मग्नाः सीदन्ति जन्तवः । 
सरःपङ्काण्वे मभ्राः रीणां वनगजा इव ॥ 
पुच्रनादोऽथनारदो वा ज्ञानिसंबन्धिनामपि । 
प्राप्यते सुमहद्दुःग्वं दावाभ्रिप्रतिमं विभो ॥ 


माता पितसहखाणि पुच्रदारदातानि च, 
अनुभूतानि संसारे कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ 
व्रजमानो यथाऽध्वानं छायामाभिल्य विभ्रमेत्‌ । 
विश्रम्य च पुनगच्छेत्तद्रदुतसमागमः ॥ 
सहजन विरज्यन्ते पच्ररागेण पादपाः । 
अन्येनाऽन्यस्य विन्छेषः कथन्तु न भविष्यति ॥ 
नायमलव्यन्तसवासः कस्यचित्‌ केनचित्सह । 
अपि स्वेन दारीरेण किसुताऽन्येः पृथग्जनैः ॥ 


८] मोक्षकाण्डे वैराग्यम्‌ ५९ 
संयोगा बिप्रयोगास्तु जालानां प्राणिनां धुवम्‌ \ 
बुद्वुदा इव नोयेषु भवन्ति न भवन्ति च ॥ 
अलं परिग्रहेणेह दोषवांस्तु परिग्रहः । 
क्रमिरिं कोराकारस्तु बध्यते सखपरिग्रदात्‌ ॥ 
यावतः कुरुते बन्धुः सबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावनोऽस्य निस्वन्यन्ने हृदये रोकराङ्वः ॥ 
मानसं दुःग्बमूलं टि स्नेह टत्युपलक््यने । 
सेदाद्धिसखञ्यने जन्तुः दुःग्वयोगसुपेति च ॥ 
सेदसरूलानि दुःग्वानि सेदजानि भयानि च । 
छोकटर्षौ तथाऽऽयासः सय सेहात्‌ प्रवर्तने ॥ 


अथ स्वगेदूषणम्‌ 
तच्र मदाभारते 


सखगंकामो यजेतेति ्रूयने सततं श्रुतिः ¦ 

फले प्रकल्प्याऽपृवे टि तनो यज्ञः प्रवर्तते ॥ 
अच्राऽपि च विरोषोऽस्ति दिवि नीचोचमध्यमः। 
न तच्राऽप्यस्ति सन्तोषो दृष्टा दीघां परभियम्‌ ॥ 
क्तस्य कर्मणः खर्गे शुज्यते कर्तभिः फलम्‌ । 

न चाऽन्यत्‌ क्रियने कर्म मूलच्छेदेन ज्यते ॥ 
सुख्वच्याप्रमनस्कानां सहस्ताभ्यागतापदाम्‌ । 
संज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधर्षणम्‌ ॥ 
पम्लानेषु च माल्येषु ततः पिपनिषो भयम्‌ । 
आन्रद्यभवनादेते दोषा ब्रह्मन्‌ सुदारुणाः ॥ 
खगेमाजः प्राभुवन्नि तस्मात्‌ खरग न कामयेत्‌ , 


८० कृत्यकल्पतरो [८ 


सुटञ्ज्ञातिसजातीयै यथोर- 
श्षीणे वित्त यज्यते मानवो टि । 
तथा तस्मिन्‌ क्षीणपुण्यं मनुष्यं 
त्यजन्ति सर्वे सेश्वरा देवसंघाः ॥ 


' रजसा च प्रधषेणं रजोगणेनाऽभिभवः । 
माकंण्डेयपुराणे 


"खर्गेऽपि दुःखमतुलं यदारोहणकालतः । 
प्रभर्यहं पनिष्यामित्येतन्मनसि बर्तते ॥ 
नरकाश्चापि संप्ेश्त्य महटुःखमवाप्यने । 
एतां गनिम गन्नेवयहर्मिदामनिव्रैतः ॥ 


1 ११, २६. 


॥ र ॥ 
अथ कामादिवजनम्‌ 


तच मदाभारने 
"हदि कामद्रमधित्ते मोहसंचयसं भवः । 
कोधमानमहास्कन्धी विचिकित्सात्वगाव्रतः ॥ 
तस्य चाज्ञानमाधारः प्रमादः परिषेचनम्‌ । 
अभ्यसूयापलारो टि प्रचदुष्करुतसारवान्‌ ॥ 
संमोरस्कन्धविटपः रोकराग्बाभयङ्करः | 
मोहिनीभिः पिषासाभिलताभिः परिवेष्टितः ॥ 
नस्याऽनुकायमूलस्य सूलमभ्युक्षरेह लात्‌ । 
त्यागप्रसादतीश्षणेन सोभ्येन परमासिना ॥ 
‹ सौम्येन ` रान्तिकरेण । 
हारीतः 
संकल्पात्‌ कामः संमवनि। आददायाच वद्रने लेदान्नि- 
चध्ानि स ह इच्छाटशक्षणो ऽनेकविधः कामो येनाऽभिभूतः। 
अतृप्त इव कामानां लोको दनेन जन्मसंसारकामावतें 
निमल्ति। स पएषोऽनलः कामः कामो हि भगवान 
वैभ्वानर ` इति श्चुतिः। तस्याऽसंकल्पो नियमनम्‌ । 


1 हदिकाम दरुमाद्वद्रो- स. ना. 
11 


८२ कृत्यकल्पतरे [९ 
मटाभारने 


सर्वोपायेन कामस्य कोधस्य च विनिग्रहः। 

कायैः भ्रेयोभ्िना नौ टि श्रेयोविघ्राधसुद्तौ ॥ 
स्वादुकासुककामानां वेतरष्यं किं न वाञ्छसि । 

मधु पटयसि दुबुद्रे घपानं कि न पयसि ॥ 
यद्यलयजनति कामानां नत्सुखस्याऽतिपूर्यते । 
कामानुसारी पुरुषः कामननुविनदयनि ॥ 

यः कामानाप्रुयात्‌ सर्वान्‌ यश्चैतान्‌ सकलान्लयजेव्‌ । 
प्रापणात्‌ सर्वकामानां परियागो विरिष्यने ॥ 


मार्कण्डेयपुराणे 

"कामः सर्वात्मना देयो दातुं चत्‌ स न राक्यते । 

गसुखु्षां परनि कायः स स वै तस्याऽपि भेषजम्‌ ॥ 
हारीतः 

कोधाभिनाभिभरूनः, स्वेषामप्यबहुमतो, नाऽधिगम- 
नीयोऽचिन्वसनीयश्च -मवनति। कार्याका्यवाच्यावाच्यानि 
न वितकेयति । हितवादिनो गुरूनप्यनिक्रामत्यत्याविष्टः । 
प्रेतलोकायाऽऽत्मानं नयति । नच्र घोरां निरयपाथां यातना- 
मनु भूय कूरक्व्यादास नियेग्योनिषु जायने । तत्र सर्वासां 
प्रजानां वध्यो मवति। कमात्‌ मनुष्यतां प्राप्य सर्व 
जनविद्िष्टताशुपेनि। कोधो टि तमोरूपस्तस्य श्चमा 
नियमनम्‌ । 


1 ३७, २४. 
2 पतिकततेन्यः, स. ; प्रतिसंस्यायः-- ना. 


९] मोक्षकाण्डे कामादिवजेनम्‌ ८३ 


विष्णुपुराणे 
"मूढानामेव भवति कोधो ज्ञानवतां कुतः । 
हन्यते तात कः केन यतः सुक्रतसक्‌ पुमान्‌ ॥ 
महाभारते 
न पंडितः करुध्यति नाऽभिषल्ने 
न चाऽपि संसीदति न प्ररुष्यति । 
ना चाऽतिकरच्छ्च्यसनेषु रोचनि 
स्थितः प्रकर्या हिमवानिवाऽचलटः ॥ 
श्रीरामायणे? 
धन्यास्ते पुरुषव्याघ्र ये वृद्धया कोपसुत्थितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्रमभिभिवांऽमसा ॥ 
"महाभारते 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
काम एष कोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महारानो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
धूमेनाऽऽवरियते बहियेथाऽऽदर्छो मखेन च । 
यथोल्बेनाऽऽबृतो ग भ॑स्तथा तेनेदमाघ्रतम्‌ ॥ 
आचरत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नियवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणाऽनखेन च ॥ 


1१, १, १५७. 
2 सुन्दरकाण्डे, ५५, ४. 
3 भगवद्रीता, ३, ३६-४१. 
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इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याऽधिष्ठानसुच्यने । 
एतैर्विमोदयत्येष ज्ञान माच्रत्य देदिनम्‌ ॥ 
नस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजहि दनं ज्ञान विज्ञाननादानम्‌ ॥ 
तथा [महाभारत] 
एको लोभो महाग्रादो लोभात्‌ पापं प्रजायने ¦ 
लनः पापादधः प्राभिस्ननो दुं प्रपद्यत ॥ 
पापानां विध्यधिष्टानं लोभमेकं नराधिप, 
ल्नोभात्पापानि कुवन्ति सुविद्वांसोऽपि मानवाः ॥ 
कोधो लोभश्च निन्दा च चैशान्थं मत्सरस्नथा । 
ए्वमेनानि राजेन्द्र ल्टर<्धानामक्रनात्मनाम्‌ ॥ 
असन्नोषोऽसुग्बायैव लोभादिन्द्रियविभ्रमः। 
तनोऽस्य नहत पञ्ला विव्यवाऽभ्यासवनिता ॥ 
देवलः 
अथातः पापदोषान्‌ मनोवाक्यरारीरजान्‌ उयाख्या- 
स्यामः । तत्र मोदरागद्धेषमानलो भमदरोकममत्वाऽटंकार- 
मयहषं ` मोघवित्ताश्चनि द्वादशा मानसाः । 


तेषां च लिविधो मोहसं भवः सर्वपाप्मनाम्‌ । 
अज्ञान संरायज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति लिकम्‌ ॥ 
विज्ञानं सवेविद्यानामर्थानां स्वथमृहनम्‌ । 
दोषैरधषेणं चेति ज्ञानमज्ञानमन्यथा ॥ 
अश्रेयःभ्रेयसोमध्ये भ्रमणं संदरायो भवेत्‌ । 
मिथ्याज्ञानमिति प्राहुरदिते हितदरछनम्‌ ॥ 


1 मोघचिन्ताश्च-स. ना. 
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भवत्यधर्मदज्ञानमविव्यातश्च संरायः। 
उभाभ्यामन्यथा ज्ञानं पापिष्टसुपजायने ॥ 
अज्ञानाहुःगसंप्रापिः संरायाहध्यने पुनः । 
मिथ्याज्ञानात्पतत्येव मृटढस्तामिश््रयोनिषु ॥ 
आवर्ता विषयाः स्व दोषेदोषियथा तनुः । 
गुणनो हृदि तान्करत्वा रागो रागस्य लक्षणम्‌ ॥ 
"स सच्निकर्षादज्ञानात्‌ सङ्कल्पादभिमाननः। 
सुग्वाच जायते रागो विषयेषु ₹रारीरिणाम्‌ ॥ 
ज्ञानद्रेषादसापमर्ध्यात्‌ छ्रादन्यप्रसंगतः । 
वियोगात्‌ कालतः रोकात्‌ धर्माच विनिवत्तने ॥ 
निवर्तन चेद्रागोऽयं पुंसो देषादिहेतुभिः । 

भ्यो द्युत्पयने सङ्गात्‌ ज्ञानान्नरयनि केवलम्‌ । 
अतिप्रसक्तो भोगेषु रागो भवनि दोषकृत्‌ ॥ 
परस्त्रीषु परस्वेषु किचित्‌ पार्थनयाऽपि च । 
रोषोऽमर्षोऽभ्यसूया च द्रोदो मिथ्या वितर्कितम्‌ ॥ 
दुःखां ति दोषज्ञेर्दोषः षोदाऽभिधीयते । 

य उष्मा हृदये जन्नोः सखुत्तिष्ठति वैक्रतः ॥ 
परानिष्टचिकीर्षायां स रोष इति संज्ितः। 
पुराभावससुत्थेन दोषेणीवाऽभिदेदहिलः ॥ 
किञ्चिद्‌ दृष्ट्यैव यो द्वेषस्तदमर्ष॑स्य लक्षणम्‌ । 
परस्य दृष्ट्रा श्रुत्वा वा खगुणाभ्यधिकान्गुणान्‌ ॥ 
नाऽभिनन्दति यो द्वेषात्‌ साऽभ्यसयेत्युदाहता । 
सखह्दामपि यो नित्यमर्थानपि जिघांसति ॥ 


1 1.80प8. 071) स सक्निकर्षत्‌ 1० शोकाद्वर्मात्‌ विनिव्तते. 
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असोहटदमतिः पापस्तवाहरद्रोहिलक्षणम्‌ । 

यः साधूनपदोषांश्च मन्यते दोषकारिणः ॥ 
मिथ्या वितर्किनं चति तदाहुर्भावदोषजम्‌ः । 
त्गोभाद्ररेषाचच सङ्कल्पः चिन्तनं पापकर्मणाम्‌ ॥ 
दुःग्वाहेमिति विज्ञेयं पूर्वदुष्करतसम्भवम्‌ । 
दुःग्ाद्रटयाभिघाताच दोषोऽयं षडििधो भवेत्‌ ॥ 
ज्ञानात्‌ कालालययात्‌ धर्मात्‌ प्रीतेश्च विनिवत्तैने । 


विष्णुपुराणे 


"तापच्रयेणाऽशिहनं य पलदखिलं जगत्‌ । 
तदाऽरोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोनि कः ॥ 
अथ भद्राणि भ्रूनानि हीनराक्तिरदंपरम्‌। 
सुदं तथाऽपि कुर्वीति हानिद्रंषफलं यतः ॥ 
सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मिच्रामिच्रकथा कुतः ॥ 


देवलः 


अतत्वग्रहणं तापो वेपथुर्लान संप्टवः । 
स्वेदोऽक्षिरोगः पारुष्यं ग्रासश्च द्रेषदोषजाः ॥ 
सर्वत्रोत्करष्टमात्मानं सर्वेभ्यो यो निबध्यने । 
समान इनि विज्ञेयो यथेष्टरपष्टवार्क्रियः ॥ 
परान्नं परभोगांश्च परसामथ्यमेव च । 

दृष्टा श्रुत्वा च या तृष्णा जायते लोभ एव च ॥ 
1 दोप्रकम्‌--ना 8०4 स. 


2 १, १५७, ८०. 
3१, १९, ३५. 
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नास्ति वृष्णासमं दुःग्वं नास्ति यागसमं सुग्म्‌ । 
तस्मात्त लोभसङज्ञातां तृष्णां विद्धान्‌ परिलयजेत्‌॥ 
प्राप्यापि मेदिनीं करत्लां तष्णा नाऽस्य प्रराम्यनि। 
विवद्ध॑ने हि भूयोऽपि सा शिखेव विभावसोः ॥ 
दुःग्वादित्वात्‌ दुरन्तत्वात्‌ अधर्मत्वादतपितः। 
पश्चाच्छोकावहत्वाच न कचिदेयसी तषा ॥ 


बृद्धरातातपः 


कस्तृणां रामयेद्धौ भैरदीरधिसत्तरलङ्कनम्‌ । 
पुरो दीर्घां पदन्यासे छायां सायन्तनीमिव ॥ 
“विष्णुपुराणे 

मनोरथानां न समस्तिरसिनि 

वर्षादाने नाप्यथवब्दल्षैः । 
पूर्णेषु पूर्णेषु पुननेवाना- 

मुत्पत्तयः सन्ति मनोरथानाम्‌ ॥ 
पद्भयां गता यौवनीनश्च जाना 

दारैश्च संयोगमिता परसूता । 
दषा सतास्तत्तनयं पसूति 

प्रं पुनवाञ्छति मेऽन्तरात्मा ॥ 
द्रक्ष्यामि तेषामपि चेत्पसूनि 

मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः । 
पूर्णेऽपि तच्राऽप्यपरस्य जन्मनः 

निवायैते केन मनोरथस्य च ॥ 


1 इेटशा इति ना. पाः 
2 एतश्एपा- 5. 01115 € 7क्ा1€. 
3 ४, २, ११६-११९. 
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आखत्युनो नैव मनोरथाना- 
मन्नोऽस्ति विज्ञानमिदं ममाऽदय । 

मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं 

न डायते वै परमा्थसंज्ञम्‌ ॥ 
पूण वर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः । 
तथाऽप्यनदिनं तप्णा मम नेष्ये जायने ॥ 
नस्मादेनानदहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 
निद्रन्दो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि गैः सट ॥ 
तष्णा हि सर्वपापिष्म नित्योद्रेगकरी मता | 
अधर्मवहुलखा चैव घोरा पापानुवधिनी ॥ 
आरा हि पुरुषं बाट नाऽऽलखापयनि नस्थुषी । 
तस्माद्रैकल्यमासाद्य धुवो सत्युन संरायः ॥ 
आसन्नान्‌ परी भावान्‌ दरायित्वा पदे पदे । 
छऋगो दरितसुख्येव दूरं नीनोऽस्मि तृष्णया ॥ 
यौवनं जरया ग्रस्तमारोग्यं ठयार्पिभिदेनम्‌ । 
जीविनं स॒ल्युरभ्येनि तुष्णेकता निरुपद्रवा ॥ 
जीयेनिनि जीयनः केरा दन्ना जीर्यन्ति जीयनः 
जीयेने जीयनः सव तृष्णैका तु न जीयेने ॥ 
यथा शङ नरोः काडे वभ्रमानस्य वद्धने। 
एवं हि तृष्णा वित्तेन वद्रमानेन वद्रेने ॥ 
अकनैव्येषु साध्वीवत्‌ तृष्णा पेरथने नरम्‌ । 
नमेव सवेपापेभ्यो लज्ञा मानेव रश्चनि ॥ 
अक्रुतस्याऽऽगमो नास्ति क्रते नाशो न वि्यने। 
अकरमादेव लोकोऽयं तृष्णे दासीक्रलस्त्वया ॥ 


९. 


तथा 


देवल्यः 
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तृष्णा ग्बनिरगाधेयं दुष्पूरा केन पथेन । 
या महद्भिरपि क्षिपः प्ूरणोरेव ग्वन्यने ॥ 


सख निराराः स्वपिनि नैरारयं परमं सुग्वम्‌ । 
आशां निरारातः करत्वा सरुग्वं स्वपिति पिङ्टा ॥ 
सवत्र मंपदस्नच्र सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ । 
उपानद्रुढ पादस्य ननु चर्माव्रनेव भूः ॥ 

अन्नो नास्ति पिपासायाः सन्नोषः परमं स्वम्‌ । 
नस्मात्‌ सन्नोषमेवेद धनमिच्छन्ति पण्डिनाः॥ 
यत्‌ प्रथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं परावश्ियः। 
नाऽ्मेकस्य तत्सवेमिनि मत्वा जम व्रजेत्‌ ॥ 


: नाटमेकस्ये 'वयलराब्दः पर्याप्रौ | 


कुत्टवुद्धि वपूर्विव्याविन्तैश्वयवि भूनिनिः। 
स्वेरेनैर्वाधने योऽन्यं तन्मदस्येद लक्षणम्‌ ॥ 
देवाखुरमनुष्याणासुत्सिक्ता मदहेनवः। 

मदेनैव विनेद्युसने तस्मात्याञ्यो मदो वुधेः॥ 
दर्षात्सिकावदेपाश्च दनो दर्पोऽथ गर्विता। 

अन्ये चने द्विधा भावास्ने मदस्य विकल्पजाः ॥ 
अनिष्टयोगजात्‌ द्वेषात्‌ लेदादिषटवियोगजात्‌ । 
राद्धा ह्यदि यहुःग्वं स रोक इनि पठ्यने ॥ 
अनिलाः सर्वंभावाश्चेच्छोकस्तच्र निरर्थकः । 
अथवा यदि निवयाःस्युः कुतः रोकः प्रवर्तते ॥ 


८९ 
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नेवं हि रोचेत्सत्वस्थस्तामसे वाऽपि केवलम्‌ । 
रोकाटुःग्वमवाभोति समासेनेह रागतः ॥ 

' नैवं हि रोचे "दित्येवसुक्तप्रकारेण पर्य्यालोचयन्न 
दुःग्बमवाभोनि इत्यर्थः । 

महाभारते 
यदि मे परयनः कालो भूतानि न विदारयेत्‌ । 
स्यान्मे हर्षश्च खोकश्च कोधश्चैव राचीपते ॥ 
भरूनानां निधनं दिश्या स्ोनसामिव सागरे । 
नैनत्सम्यग्विजानाति न वा सुद्यति वज्रधृक्‌ ॥ 
नादं कत्ता न कत्ता त्वं करना यस्तु सदा प्रसुः । 
सोऽयं पचति मां कालो वृक्षे फएमिवाऽऽगतम्‌ ॥ 
दर्धमेवाऽनुदटनि दनमेवाऽनुटन्यने । 
नदयने नटमेवाऽथ लब्धव्यं रभते नरः ॥ 
वुद्धिमन्तं क्रनप्रज्ञं शुश्रूषुमनसूयकम्‌ । 
दान्नं जिनेन्द्रियं वाऽपि रोको न स्पराने नरम्‌ ॥ 
वुद्धिमन्नं च मृदं च शूर भीरं कवि जडम्‌ । 
दुबल बलवन्तं च भाव्यर्थ भजने नरम्‌ ॥ 
इदं ममेति यत्स्वाम्यमात्मनोऽर्थेषु मन्यने । 
अजानंस्तदनित्यत्वं ममत्वमिनि तदू विदुः ॥ 
अहमित्यभिमानेन यः क्रियासु परवर्तते । 
कायकारणयुक्ताख तदहंकारलक्षणम्‌ ॥ 


] भाव्यं नो भजते नरम्‌-ना प स, 
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अंकारममत्वाभ्यां वध्यन्ते सर्वदेहिनः । 

संसारविनियोगेषु ताभ्यां मुक्तस्य सुच्यने ॥ 
माकंण्डेयपुराणे 

"यस्मिन्‌ यस्मिन ममत्वेन संवित्‌ पमः प्रजाय> । 

नतस्ततः समादाय दुःग्वान्येव प्रयच्छति ॥ 

मार्जार भक्षिने दुःखं यादरां गदकुककुरे । 

न तादङ्ममताश्चन्ये कलविकेऽथ मूषिके ॥ 
महानारौ 

नाऽदयक्त्वा सु्बमाभ्रोनि नाऽ्यक्त्वा विन्दन पदम्‌ । 

नाऽल्यक्त्वा चाऽभयः होने व्यक्त्वा स्वं सुखी भव ॥ 

हनो देदाः पुरं दग्धं प्रधानः कुंजरो इतः । 

लोकसाधारणेष्वेषु मिथ्याज्ञानेन लप्यने ॥ 

प्रत्यूषपटदो राज्ञः सामान्यः सुग्ववासिभिःः ¦ 

ममेदमिति यो भावस्तस्य स प्रीतिकारकः ॥ 

अपि च भवति मैथिलेन गीनं 

नगरसुपाहितमभिनाऽभिवीश्च्य । 
मम न खल्टर तुषोऽपि दद्यनेऽस्मिन्‌ 
खयमिदमाह किल स्म भूमिपालः॥ 
अनन्तं बत मे वित्तं पडहय मे नारित किचन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किचन द्यते ॥ 


1 ३८, ३. 
2 पुरवासिभिः ना 20 स, 
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यङ्किरुवाच 


आत्माऽपि चाभ्यं न मम सर्वा वा पृथिवी मम। 
यथा मम तथान्येषामिति मत्वानमे व्यथा॥ 
एष ब्रह्य प्रविष्टोऽहं ग्रीष्मे रीनमिव 'हदम्‌ । 
दाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ ॥ 
धेनुर्वत्सस्य गोपस्य स्वामिनस्तस्करस्य च । 

पयः पिवति यस्नस्या धेनुस्तस्येति नियः ॥ 


देवलः 


अहं ममेति चाऽऽत्मानं संसारे परिवर्तन 
(4 (५, @> (५ (५ ष 
नाऽ्दं कथिन्नमे कथिदिनि पटयन्न बध्यत ॥ 


विष्णुपुराणे 


“अहं ममेत्यविद्ययं व्यवहारस्तश्राऽनघ । 
परमार्थस्त्वसंलाप्यो गोचरे वचसां न सः॥ 
नथा 
°अनात्मन्यात्मवुद्धिर्यां अस्वे स्वमिति या मतिः! 
अविव्यानरुसंभूनि बीजमेतत्‌ द्विधा स्थितम्‌ ॥ 
पश्च भूतात्मके देहे देही मोहनमोव्रतः । 
जहमेनदितीत्युचैः कुरुने कुमनिर्मनिम्‌ ॥ 
आकारावाय्वभिजलपएथिवीभ्यः प्रथक्‌ स्थिते । 
आत्मन्यात्ममयं नावं कः करोति कटेवरे ॥ 


] ददम, \*11८]) 15 (]€ ७^1/॥? €> [1८७50ा---स. ना; प (तक्षपा 
215. 125 गृहम्‌ 1) 11८८ ग हदम्‌. 
2 ६, ८; १०. 


3 ६, ५, ११. 


९। 


देवलः 
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कटेवरोऽप्य भोग्यं हि गहक्षे्ादिकं च कः ¦ 
अदेदेऽनात्मनि पाज्ञो ममेदमिति मंस्यत ॥ 

इत्थं च पुच्पौत्रादौ तदेदोत्थापिने तु कः । 
करोनि पण्डितः खाम्यमनात्मनि कटेबरे ॥ 
सर्व देटोप भोगाय कुरते कर्म मानवः 
दें चाऽन्यद्यदा पुसः लदा बन्धाय तत्परम्‌ ॥ 
मृण्मयं हि यथा गें छिष्यने वे खद-भसा ¦ 
पार्थिवोऽयं तथा देदो खदं गोखेपनं स्थिनिः।; 
पञ्च भूनात्मकैभगिः पश्च भूतात्मकं वपुः । 
अथाऽऽप्यन यदि ततः पसो गर्वोऽच्र किंकरतः ॥ 


आत्मवाधाकरं श्रुत्वा दष्टा वा प्रत्युपस्थिलम्‌ । 
उद्धेगो जायने यस्तु हृदये नद्धयं स्शरतम्‌ ॥ 
नावदद्धयस्य भेनव्यं यावद्धयमनागतम्‌ । 
आगतं तु मयं दषा पटर्तव्यमभीलवत्‌ ॥ 
भवितव्यं भवत्येव नास्ति कर्मव्यनिक्रनिः। 
इत्येवं दृष्टनत्वानां न कचिज्ञायने भयम्‌ ॥ 
आत्मनोऽभ्युदयं दष्टा परस्य व्यसनानि वा । 
आनन्दो मानसो जानो हषं इत्यभिधीयते ॥ 
सवंद्रव्येष्वतीतेषु क्षणिकेषु धनेषु च । 

न हर्षस्याऽवकारोऽस्ति विग्रद्य यदि परयसि ॥ 
माध्यस्थ्यमपि दोषाय परेषां व्यसनागमे । 
कि पुनसरढ भावेन प्रमोदः परविद्रवे ॥ 

यो चथा चिन्तयेदर्थान्‌ मनसा द्यपरस्परान्‌ । 
मोघचिन्तेति तामाहधर्मकर्मोपिघातिनीम्‌ ॥ 


९२ 


५४ 


करत्यकल्पतरो [९ 


'भोगैभ्वयेमदादीनि लोभादयः संस्मरेदरधा । 

स मोचचिन्तयाऽऽत्मानं हन्ति वुद्धिं च कर्मच ॥ 
तस्मात्‌ विदृरगां चिन्तां लयक्त्वा रोक च कर्मजम्‌ । 
आरमेन दिवं कमं धरुवं प्राप्तुं च सर्वदा; ॥ 
रागसङ्कल्पजान्‌ ग्रन्थीन्‌ ह्ृदयषु ददापित्तान्‌ । 
उचिगेत्तांस्तु मेधावी तत्वन्ञानासिनाऽद्भतम्‌ । 
आत्मदोषक्षयोपायमनिलयासेध्यतां नोः ॥ 

दिनं च स्वंभूतानां चिन्नयन्मनसाऽसक्रत्‌ । 

एते मनोभवा दोषा द्राददाऽदिवटेतवः । 
मोहादयः समाख्याता देवास््रविमोहनाः । 
तत्संयोगान्मनो गुभे ज्ञानधर्मपसङ्गतः ॥ 

त्यागाच टयसनादीनां हानिगंच्छति मानसम्‌ । 
अप्रकाराक्रो वुद्धिं तमसाऽऽब्ल्य सर्वराः॥ 

प्रथमं जायते मोटो देहिनां हदि पाप्मजः 
मोदादुत्पद्यते रागो रागाद्रेषः प्रवर्तते ॥ 
चरिभिरेतै भवत्येव पापं ठारीरवाख्यम्‌ । 
“तस्मान्दरीद सर्वेषु मानसे स्वपिति खयम्‌ ॥ 
सर्वान्‌ दोषान्‌ परिव्यक्त च्रीनेनान्‌ प्रथमं व्यजेत्‌। 
` अपरस्परानः सानत्येनाऽपरापरान्‌ । 


महाभारते 


ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्स्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ 


1 भौगदवयधनादीनि--म 10 ना, 
2 ना. धप स 164 तस्मान्‌ वरीयरमर्वेषु मानसेष्वपि तन्‌. चयम्‌. 


3 भगवद्रीता, २, ६२-६३. 


९। 


व 


मोक्चकाण्डे कामादिवजेनम 


कोधाद्वति संमोहः भंमोदात्स्यरतिविश्रमः, 
स्मरतिनाराद्‌वुद्धिनष्ठे वुद्धिनारात्प्रणद्यति ॥ 


एकः रादुनं द्वितीयोऽस्ति कथित्‌ 

अन्ञानतल्यः पुरुषस्य राजन्‌ । 
येनाऽऽवनः कुर्ते संप्रमत्तो 

घ्रोराणि कर्माणि खदारुणानि ॥ 
रागो द्वेषः काममोदो पापानां चैव या क्रिया, 
विचिकित्सा कोधमोद्ौ दंनोऽसूया मदस्तथा ॥ 
इर्ष्या हिंसा च मात्मथ कुत्सा न॑द्रा नधव च, 
अज्ञानमेतन्निरदिष्टं तष्णा मोटोपसेवनम्‌ ॥ 
क्षमया कोधसुचिन्यात्‌ कामं मङ्ल्पवजनात्‌ । 
सत्वसंसेवनाद्रीरो निद्रासुछेत्तमटरंति ॥ 
अप्रमादाद्धय भश्चेच्धासं क्षेच्रज्ञसेवनात्‌ । 
ईषया द्वेषं च कामं च धैर्येण विनिवर्तयेत्‌ ॥ 
श्रमं प्रमोदमावत्तेमभ्यासाद्धि निवत्तयेत्‌ । 
निद्रां च प्रतिमां चैव ज्ञानाभ्यासेन तत्ववित्‌ ॥ 
उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हितजीर्णमितारानात्‌ । 
लोभं मोहं च सन्तोषाद्विषयं तत्वदानात्‌ ॥ 
अवकोरादधम च जयेद्र्मसुपेक्षया । 
आयत्या च जयेदारां दम्भं सङ्कविवजनात्‌ ॥ 
अनित्यत्वेन च सेहं ्षुधं योगेन पण्डितः । 
कारुण्येनाऽऽत्मनो मानं त्णां च परिनोषतः ॥ 
उत्थाय च जयेत्तन्द्रां बितके निश्चयाज्येत्‌ । 
मौनेन बहुभाष्यं च शौर्येण च भयं त्यजेत्‌ ॥ 


५९५५ 


९६ 


तथा 


करुत्यकल्पतरौ [९ 


द्रव्येषु समतीतेषु ये गुणास्तान्न चिन्तयेत्‌ 
ताननाद्रियमाणस्तु सेदवन्धाद्विमुच्यते ॥ 
दोषदर्छी मवेत्तत्र यत्र रागः प्रवर्तते । 
अनिष्टवद्िनं पटयेद्रा क्षिप्रं विवधेते ॥ 
दुःग्बोपधघाते हारीरे मानसे बाऽप्युपस्थिताः । 
यरिमिन्न राक्यते कत यलतस्तान्विचिन्तयेत्‌ ॥ 
मैषञ्यमेतहुःग्वस्य यदेनन्नाऽनुचिन्नयेत्‌ । 
चिन्नमानं हि नदयेति८2) भूयश्चाऽपि प्रवत्तते ॥ 
प्रज्ञया मानसं दुःग्वं हन्याच्छारीरमौषपरेः । 
एतद्विज्ञानसामभश्य निवटैः समतामियात्‌ ॥ 


यमर्थसिद्धिः परमा न द्षये- 

तथैव काटे व्यसनं न मोदयेत्‌ । 
सु्वं च दुःग्वं च तथैव मध्यमं 

निषेवते यः स धुरंधरो नरः ॥ 
यां यामवस्थां पुरुषोऽधिगच्छेत्‌ 

नस्यां च मेधापरिनप्यमानः। 
एवं प्रवद्ध प्रणदेन्मनोजं 

सन्तापमायासकरं दारीरे ॥ 
धृत्वा शिश्नोदरं वक्षे पाणिपादं च चक्षुषा । 
चक्षुःश्रोत्रेषु मनसा मनो वाचं च विद्यया ॥ 
निद्रा सर्वात्मना याज्या खभ्रदोषानवेक्षता । 
खभ्र हि रजसा देरी तमसा चाऽभिभूयते ॥ 


॥ १० ॥ 


अथेन्द्रियजयः 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यलमातिष्टेदटि दरान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्खन दोषम्घच्छत्यसंङायः । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
न जातु कामः कामानासुप भोगेन शाम्यति । 
हथिषा क्रष्णवत्मेव भूय एवाऽभिवद्रेते ॥ 

न तथैतानि राक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रदुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्याः ॥ 

श्युत्वा स्णृष्टा च दषा च शुक्त्वा धृत्वा च यो नरः। 
न हृष्यति ग्खायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनाऽस्य क्षरति पज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ 


' कामो भिलाषः । ' कामानां ` काम्यानां ' विषयाणां 
राब्दादीनाम्‌ । ' ति "नखाः । 
1 २, ८८, ९३, ९४, ९६, ९८, ९९. 


2 इतिः ˆ चमनिमितं उदकपात्रम्‌ ` इति कुल्टकः । 
13 


५८ कृत्यकल्पतरे [९, 
महाभारते 


न गवल्वप्यरसज्ञस्य कामः कचन जायते । 

श्रवणादरीनाद्राऽपि स्परानाद्राऽपि जायते ॥ 

न त्वे स्मरसि वारुण्या टकावकाणां च पक्षिणाम्‌ । 

नाभ्यां चाऽप्यधिको भक्ष्यो न कथिदिदह्‌ वियते ॥ 

' अरसनज्ञस्य ` तज्ञन्यसुम्वानभिज्ञस्य । [च] 
तथा 

°विषया विनिवर्तन्ते निराद्ारस्य देहिनः । 

रसवज रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवर्तते ॥ 

यननो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपथितः। 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पसभं मनः॥ 

लानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः 

वदरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

रागद्रेषविसुक्तैस्तु विषयानिच्दरियैश्चरन्‌ । 

आत्मवरयै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 

४. [ अ भ 

प्रसादे सव॑दुःसखानां दानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो द्याश्य बुद्धिः पयवतिष्टते ॥ 

] मगवद्रीता, २, ५९-६१, ९ ३-६"५. 

2 “ इन्द्रियाणां आहारा विषयाः, निराह।रस्य विष्रयभ्यः प्र्याहृतेन्दियस्य देहिनो 
विधया विनिवतमाना रसवर्जम्‌ विनिवर्तन्ते; रसो रागः, विषयरागो न निवतत इव्यर्थः । 
रागोऽप्यत्मस्वरूषं विषयेभ्यः परं खुखतरं दषा निवतंते ॥ ” (श्री रामानुजभाष्यम्‌). 

^“ यद्यपि विष्रयाः विषयोपटक्षितानि विषयद्रान्दवाच्यानि इन्धियाणि निराह।रस्य 
अनहियमाणविषयस्य, काटतपसि स्थितस्य मूखेस्य(पि विनिवन॑न्ते देहिनः देहवतः रस- 
वजम्‌ रसो रागो विषयेषु यः तं वजेथित्वा । रसशब्दो रागे भ्रसिद्धः ‹ खरसेन प्रवृत्तः, 
रसिकः रसन्ञः › इत्यादिददनात्‌ । सोऽपि रसो रज्ञनारूपः सृक्ष्मः अस्य यतेः परं परमार्थतत्वं 


ब्रह्म द्रा उपरभ्य “अहमेव तत्‌ " इति वतेमानस्य निवर्ते निर्बीजं विषयविज्ञानं संपयते 
इयर्थः "° (श्री शाङ्करभाष्यम्‌ ). 


१०] मोक्षकाण्डे इन्द्रियजयः ९९ 


इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाऽम्भसि ॥ 


: रसवजेमि 'लयच्र रसो राग इति गीताभाष्यम्‌ । ' परं 
दृष्टा ` परमात्मानं साक्लादवगम्य । 


°विष्णुपुराणे 


मन ण्व मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धस्य: उयसनासङधि मुक्तो निर्विषयात्मनः॥ 
“मदाभारते 


उदद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नाऽऽत्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव च्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनाऽऽत्मैवाऽऽत्मना जितः 
अनात्मनस्तु राचुत्वे वत्तेताऽऽत्सैव दाञ्जुवत्‌ ॥ 
जिलात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
रीनोष्णसुग्बदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ 


1 1115 ल्ण्ताहौ न्क 10 5)1तष् 1181 1.2}<इा71त्‌01 त तऽ 0010. 
पलार ए 106 णाह5४०5 ज एज) इदमव 80 (रिद्वापद्वपप]8, 279 1187 1८ 
16860 10 115 फएलिप्ऽ 0 € [अलः 5८6 € 6012105 परं टटा 85 परमात्मानं 
स्षादवगम्य, शा [पालाशल दमा 00700564 {0 4 4४१८८. 

2 ६, ७, २८. 

3 विषयासङ्गि--स. 

4 भगवद्रीता, ६, ५--७, 


॥ १६९॥ 
अथ तत्वय॒ष्टिः 


नच देवलः 


तच्च सांख्यानामेका मलप्रक्रतिः। सप्र प्रक्रतिषि- 
क्रतयः। "मददहंकारो । पञ्च नन्माच्राणि । षोडदा विकाराः, 
पश्चेन्द्रियाणि । अर्थाश्च पश्चभूतविदोषाश्च चयोददहा कर- 
णानि । तेषां चीण्यन्तःकरणानि ) दरा बहिःकरणानि । 


पश्च पश्चेन्द्रियाणि ` पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रि 
याणि इत्येवं ददा । 


' अर्था ' रूपादयः । ' भूनविरोषाः ' पृथिव्यादयः। 
तथा 


अथ मुलप्रकरतिरव्यक्त मटानदकारः। पश्च तन्मान्रा- 

णीति प्रक्रतिविक्रतयः। राब्दतन्माच्रं, स्परतन्माच्रं, रूप- 

तन्मानं, रसतन्माच्न, गन्धतन्माच्रमिति। तन्माच्राणि 

द्विविधानि । इन्द्रियाणि मनो भूतविरोषाशथ् विकाराः। 

चक्षुः्रोच्रघ्राणजिहात्वयो बुद्धीन्द्रियणि। रूपरसगन्धस्पर्चां 

स्तेषामर्थाः । वाक्‌, पाणि, पाद, पायुपस्थाः कर्मेन्द्रियाणि । 
] 0 ा11{त्त्‌ (प दिद भऽ, 87१ ल404611000प्पो ४15, 


2 प्रश्चपेद्धियाणि-स. 84 ना. 
2 (0111६ 1) ऽ2185\21100281 (5, 
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भाषणं क्रिया गमनसुत्सगेः पीनिरिति कर्मेन्द्रियार्थाः। 
वाय्वर्न्यम्न्वाकारापथिव्यो भूनविरोषाः । दडोन्द्रियाणि 
वुद्धयदंकारमनांसि च करणानि । तेषां मनोवुद्धयरंकारा- 


( क 


आ्ाऽन्तःकरणानि दकता बहिःकरणानि । इन्द्रियाणि च। 


गुणसाम्यलक्चषणमव्यक्तम्‌ प्रधानं प्रकरतिः विधान 
मिलयनर्थान्तरम्‌ । अध्यवसायथलक्षणो महान "वुद्धिर्मतिरूप- 
लन्धिरित्यनर्थान्तरम्‌। अभिमानलक्षणोऽहंकारो वैकारिकोऽदं- 
कारोऽभिमान इव्यनर्थान्तरम्‌। सत्तामाच्रलक्षणानि तन्मा- 
त्राणि खानुग्रहलक्षणानीन्द्रियाण्यक्ाणीन्द्रियाण्युच्यन्ते । 
संकल्पलक्षणं मनः। इन्द्रियार्थलक्षणा विषयविरोषा भूना 
नीलयनर्थान्तरमिति । 

सवेपूर्विका प्रक्रतिः। प्रकरतेर्मदानत्पश्रते। महनोभ्ट- 
कारः । अटकारात्तन्माल्लाणि इद्वियाणि च । तन्माच्रेभ्यो 
विदोषा इत्युत्पत्तिक्रमः । 

ˆ गुणसाम्यलक्षणं ` सत्वरजस्स्तमसां साम्यमविक्रति- 
त्वम्‌ । तदेव लक्षणं यस्य तत्तथा । 


' सर्व॑पूविका ' सर्वेभ्यः परथमा । 


मनो बुद्धिरहंकारः ख्वानिलाभ्रिजलानि भूः । 
एताः परक्रुतयस्त्वष्रो विकाराः षोडराऽपरे ॥ 
श्नोलाक्षिरसनघ्राणत्वचः सङ्कल्प एव च । 
राब्दरूपरसस्परोगन्धवाक्पाणिपायवः ॥ 


1 स. ०15 मतिरूपलन्धिः 
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पादावुपस्थ इति ते विकाराः षोडदाऽपरे । 
चतुर्विङशाकमित्येतत्‌ ज्ञानमाहुर्मनीषिणः ॥ 
पथर्विदाकमव्यक्तं षटिचाः पुरुषोत्तमः । 
"एतज्ज्ञात्वा सुसुच्यन्ते यतयः रान्तवुद्धयः ॥ 
पशचर्विरातितत्वज्ञो यानि चविष्णोः परं पदम्‌। 


याज्ञवल्क्यः 


वुद्धेरुत्पत्तिरव्यक्ता तलोऽदृङ्ारसं भवः, 
तन्माच्रादीन्यदङ्कारादेकोत्तरगणानि तु ॥ 
जब्दस्स्पराश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्णाः । 
यो यस्मान्निःखतश्चैषां स तस्मिन्नेव लीयते ॥ 


: एकोत्तरगुणानि ` पकेनैकेन गुणेन उन्तरोत्तरमधि- 


कानि आकाडादीनि भूतानि । 


विष्णुपुराणे 


अव्यक्तं कारणं यत्तत्‌ प्रधानम्रषिसत्तमैः । 
प्रोच्यते प्रक्रनिः सृश््मा नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ 
*अन्यक्तं नाऽन्यदाधारममरमजर धवम्‌ । 
शाब्दस्परौ विहीनं तद्रपादिभिरसंहतम्‌ऽ ॥ 
त्रिगुणं तज्ञगग्मोनिरनादि प भवाऽच्ययम्‌ । 
तेनाऽगरे सर्वमेवाऽऽसीद्यापं वे प्रलयादनु ॥ 


1 एतज्ज्ञान्वाऽ्स्शु मुः ग्रन्ते--ना शात स. 
2 ३. १५४९ : “गुणानि चः इति विज्ञानेश्वरपाटः : व्यस्यति च--“ च याच्धद- 


कारिकतेजस्यां बृद्धिक्मन्धियाणां उन्पर्तिः "' उति, 


3१, २, १९--२३, २५-६२. 
4 ^ अक्षयं * इति मुद्रि (गोरखपुर) पुस्तके (पु. ५.) 
5 ^ असंहितं ` इति मु. पु. 
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वेदवादविदो चिद्रन्‌ नियता ब्रह्मवादिनः । 
पठन्ति चैतमेवाथ पधानप्रतिपादकम्‌ ॥ 
नाऽो न रात्रि नभो न भमि- 
त्रसीत्तमो ञ्योतिर भून्न चान्यत्‌ । 
श्रोच्रादिवुध्याद्युपलभ्यमेकं' 
प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्‌ ॥ 

पक्रनो संस्थितं व्यक्तमतीतः प्रलये तु यत्‌ 
तस्मात्पाक्रुतसंज्ञोऽयसुच्यते प्रतिसरः ॥ 
अनादिभगवान्‌ कालो नाऽन्नोस्यः द्विज विद्यते । 
अत्युच्छछिन्नास्ततस्त्वेते खगं स्थिल्यन्तसंयमाः॥ 
गुणसाम्ये ततस्तस्मिन्‌ पथक्‌ पुंसि व्यवस्थिते । 
कालसरूपरूपं नत्‌ विष्णोः सैत्रेय वत्तते | 
नतस्तु तत्‌. पर ब्य परमात्मा जगन्मयः ॥ 
स्वंगः स्वं भूतेशः सर्वात्मा परमेश्वरः । 
प्रधानं पुरुषं “चाऽपि प्रविदय स्वेच्छया हरिः ॥ 
क्षोभयामास संप्राप: सगकाले व्ययाव्ययौ । 
यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः श्लोभाय जायते ॥ 
मनसो नोपकतैत्वात्तथाऽसौ परमेश्वरः । 
स एव क्षोभको जह्मन्‌ क्षोभ्यश्च पुरुषो मतःऽ ॥ 
स सङ्ोचविकासाभ्यां प्रधानत्वेऽपि संस्थितः । 
^विकाराश्च खरूपेश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा ॥ 

1 बुद्धय।नुलभ्यमिति- सु. पु. 

ध नातो {01 नान्तो 17 स. 

3 सगास्थल्यन्तसम्यमाः इति मु. पु. 

+ पुरुषौ चापि इति मु. पु. 


5 पुरुषोत्तमः इति सु. पु. 
6 विकासाणुखरूपेश्च इति सु. पु. 
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त्यक्तखरूपश्च तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः । 
गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्‌ क्षेच्ज्ञाधिष्ठिलान्‌ सुने ॥ 
गुणन्यञ्जनसं भूतिः सगकाले द्विजोत्तम । 
प्रधानतत्वसुद्धतं महान्नं तत्समाच्रणोत्‌ ॥ 
सात्विको राजसश्चैव तामसश्च चिधा महान्‌ । 
प्रधानतत्वेन समं त्वचा बीजमिवाऽऽव्रतम्‌ ॥ 
वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः 
चिविधोऽयमदंकारो महत्तत्वादजायत ॥ 
भूतेन्द्रियाणां हेतुः स जियुणत्वान्महासुने । 
यथा प्रधानेन मदान्‌ महता स तथाऽऽच्रलः ॥ 
भ्रतादिस्तु विकुर्वाणः ` संगनात्मा लिकं ततः 
ससज राब्दनन्माच्रादाकारां रान्दलक्षणम्‌ ॥ 
राब्दमाच्रमधाकारा भनादिः समाच्रणोत्‌। 
आकारास्तु विकुर्वाणः स्परामाच्रं ससज ह ॥ 
वर्वान भवद्वायुस्तस्य स्पा गुणो मतः । 
आकारां चाव्दतन्मान्ं स्पदामान्नं समाव्रणोत्‌ः ॥ 
लतो वायुर्विकारेण रूपमात्रं ससजं ह । 
ज्योतिरुत्पद्यते वायुस्तद्रपुणसुच्यते ॥ 
स्परोमाच्रस्तनो वायूरूपमाच्रं समाचृणोत्‌ । 
ञ्योतिश्चाऽपि विकुर्वाणं रसमाच्रं ससज ह ॥ 

सं भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि तु। 
रसमाच्राणि चाऽ्भांसि रूपमाजं समाच्रणोत्‌ ॥ 
विप्रकुर्वाणि चाम्भांसि गन्धमाच्रं ससभिरे । 
संघातो जायते यस्मात्‌ तस्य गन्धो गुणो मतः ॥ 


1 राब्दतन्मात्रकमिति मु. पु. 
2 11116 17115517 11 [-तव्पाः 5. 
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तस्मिस्तरसिमस्तु तन्माचरात्तन तन्मात्रता स्ता । 
तन्माच्राण्यविरोषाणि अविरोषास्तनोटिते। 
न शान्ता नाऽपि घोरास्ते न मूढा न विरोषिणः। 
श्ूततन्माच्रसंज्ञोऽयं' अहंकारात तामसात्‌ ॥ 
तैजसानीन्द्रियाण्याहूर्देवा वैकारिका दा । 
पएकादरां मनश्चाऽच्र देवा वेकारिकास्तथाः ॥ 
त्वक्‌ चश्चुर्नासिका जिहा ओ्रोच्रमच् तु पश्चमम्‌ । 
राब्दादीनामवाप्त्यथं बुद्धियुक्तानि वै द्विजः ॥ 
पायूपस्थौ करो पादौ वाक्‌ च मैत्रेय पश्चमी । 
बिसगंरिल्पगत्युक्ति कमं तेषां प्रचक्षनेऽ ॥ 
आकादावायुनेजांसि सलिलं पएथिवी तथा । 
दाब्दादिभिगेणेब्रेह्यन्‌ संयुक्तान्युत्तरोत्तरेः ॥ 
दान्ता मूढाश्च घोराश्च विरोषासनेन ते स्मरताः । 
नानाबीयांः प्रथग्‌ भूतास्ततसने संहति विना ॥ 
नाऽराक्नुवन्‌ प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कत्ल; । 
समेत्याऽन्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः ॥ 
एकसंघातलक्ष्याश्च संपाप्येक्यमरोषतः । 
पुरुषाधिष्ितत्वाच अन्यक्ताऽनुग्रहेण चं ॥ 
महदाद्या विरोषान्ताः दयण्डसुत्पादयनिन ते । 
“उत्क्रमेण विरुद्धं च जटलवुदवुदवत्समम्‌ ॥ 
भ्रूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे ब्रहनत्तदुदकेदायम्‌ । 
पाक्रनं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ 


1 10 (16 {166 55. सर्गोऽयम्‌ इति मु. पु. 
2 सुताः ७ तथा + मु. पु. 

3 च कथ्यते इति मु. पु. 

4 तनकरमेण इति मु. पु. 


14 
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तच्राऽ्यक्तसखरूपोऽसौ व्यक्तरूपी जगत्पतिः । 
विष्णज्यखरूपेण खयमेव व्यवस्थितः ॥ 
मेरुरुल्वम भूत्तस्य जरायु महीधराः । 
गर्भोदकं खुमुद्राश्च तस्याऽऽसन सप्र चात्मनः ॥ 
"अद्धिद्रीपससुद्रा्च सञ्ज्योतिर्लीकसंग्रहः । 
लस्मिन्नण्डेऽभमवद्विप सदेवासुरमानवः ॥ 
वारिवहयनिलाकारोस्तनो भूतादिना बदिः 
वरैर्दरदागुणैरण्डे भूतादि महता तथा ॥ 
अव्यक्तेनाऽऽवरनो ब्रह्मन्‌ नैः सर्वैः संहितो महान्‌ । 
एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैवेतम्‌ ॥ 
नारिकेकफटस्याऽन्तर्बीजं बाद्यदकेरिव । 
जुषत्रजोगुणं लच्र खयं विभ्वेश्वरो हरिः ॥ 
ब्रह्मा भूत्वा स जगनो विखष्टौ संप्रवर्तते 
स्ट च पात्यनुयुगं यावत्‌ कालविकल्पना ॥ 
सत्वसुग भगवान्‌ विष्णुरपमेयपराक्रमः । 
ऽखगेस्थिलयन्तकरणाद्रह्यविष्णुदिवात्मिकाम्‌ । 
खसंज्ञां याति मगवान्‌ एक एव जनार्दनः ॥ 
खषा खजति चाऽऽत्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च। 
उपसंहरते चाऽन्ते संहर्ता च सय प्सुः ॥ 
प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकारामेव च । 
सर्वेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यल्ञगत्‌ ॥ 

1 सद्रिद्ठीपर इति मु. पु. 


2 भूतानि 0" भूतादि- स. 
3 १, २, ६६-७० ; मु. पु पाठः सृष्टिस्थित्यन्त इति, 
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स एव सर्वभूतेरो' विश्वरूपो यतोऽव्ययः । 
"सर्गादिकं तु तस्थैव भूतस्थसुपकारकम्‌ ॥ 
स एव खज्यः स च सर्गकर्ता 

स एव पाटलयनि च पाल्यते च । 
ब्रह्याद्यवस्थाभिररोषमूति- 

विष्णुर्वरिष्टो वरदो वरेण्यः ॥ 


[तथाः] 


[1 


तथा 


*महदादेविकारस्य विरोषान्तस्य संक्षये ¦ 
क्रष्णेच्छाकारिते तस्मिन्‌ पव्रत्ते प्रतिसश्रे ॥ 
आपो ग्रसन्ते वे पूव भूमेर्गन्धात्मकं ग॒णम्‌ । 
अत्तगन्धा तनो भूमिः प्रलयत्वाय कल्पते ॥ 
प्रनष्टे गन्धतन्माच्रै नेवत्युर्बी जलात्मिकाः । 
अपामपि गणो यस्तु ज्योतिषा लीयते तु सः ॥ 


ज्योतिर्वाथा लयं याति यालयाकारो समीरणः । 
आकारां चैव भूतादि ग्रसते तं तथा महान्‌ ॥ 
महान्तमेभिः सदतं प्रक्रतिर््सते द्विज ! 
गणसाम्यसमुद्रिक्तमन्यूनं च महासुने ॥ 


1 भूतात्मा इति सु. पु. 
2 संज्ञादिकम्‌ इति स. मातृकायाम्‌ (19 ३५.) 


3 {7066 ऽ[0प्रृत्‌ € तथा 7€1€ {0 17त्‌ ८८ 8 ाल्द्र 7 {7८ ५0181101. 


116 ९6965 \716]} {०116 ह {ता {€ 5124111 21115/8, (11:]){€ा +, 5. 13 7. 


4 ६; ४, १३१५, १७, ३२-४०. 
9 (11686 {11166 11165 &76 ग111160 77 11 »[5, 


आपस्तदा प्रवृद्धस्तु वेगवत्यो महाखनाः । 
सवेमापूरयन्तीदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च ॥ 
सलिेनोर्मिमाञेन लोका व्याप्ताः समन्ततः । 


छृत्यकल्पतरौ [११ 


प्रोच्यते परक्रतिर्हेतुः प्रधानं कारणं परम्‌ । 
इत्येषा प्रक्रतिः सर्वां व्यक्ताठ्यक्तसखरूपिणी ॥ 
च्यक्तसरूपमव्यक्ते तस्मिन्‌ मैत्रेय लीयते । 
एकः शुद्धोऽक्चरो निव्यः सर्वच्यापी तथा पुमान्‌ ॥ 
सोऽप्यंाः सर्वभूतस्य मैत्रेय परमात्मनः । 

न सन्ति यच्र सर्वदो नामजात्यादिकल्पनाः ॥ 
सत्तामाचत्रात्मके' ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे । 
स ब्रह्म लत्पर धाम परमात्मा स चेभ्वरः॥ 

स विष्णुः सर्वमेवेदं यनो नाऽऽवत्तते यतिः । 
प्रक्रति्यां मया रव्याना व्यक्ताच्यक्तसखरूपिणी ॥ 
पुरुषश्ाऽप्यु मावेतौ टीयते परमात्मनि, 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः |, 
विष्णुनान्ना स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते । 


मदह्ाभारते 


अक्षरोऽग्रे ततो वायुः बायोरज्योतिस्तनो जलम्‌ । 
जलात्पसूता जगती जगल्यां जायने जगत्‌ ॥ 


1 सत्तयच्राममके- मु. पु. 


॥ १२॥ 


अथ रारीरचिन्ता 


तत्र देवमनुष्यतियगनुरनौ देवलः 


तेषां त्रिविधो मूनतिविरोषो-ग्रतिमत्‌. सुगन्ध्यनिष्पाद- 
मनाविलमनिमिषमस्वेद, ष्षुत्पिपासानिद्राटस्यवनिन, यथे- 
छ्रकरतिवलसन्नरहनमूजेस्वि , निर्मलं, परमपुष्कटं, सुक्रत- 
निमित्तं, देवताहारीरम्‌ । अनिलयमद्यु भे, सर्वरोगायतनं, दुः- 
ग्वभाजनमनेकवाधमस्थिसेघातरिरालायुनद्ं, मांसवलि्ं, 
त्वक्पतिच्छन्न, अन्नरसनानारोणितमेदोमांसमलारेनःपि- 
तानिलचछेष्मां्रगुदबस्तियक्रतश्ीह्केद स्वेद' सूच्पुरीष करमि- 
पूणे, नवच्छिद्र, सन्तताभ्रावं, केरारोमनण्वपथेन्नं, दगशपि, 
निलयसंस्काथे, जरामरणवरामिति मालुषरारीरम्‌ । सन्त- 
तोद्विप्रमसंस्कारं, विधृतनिष्यदं, क्चुत्पिपासावशां, मूटे- 
न्द्रियगोचरं, दुष्करतायनमज्ञानमकर्मण्यमिति तियग्योनि- 
दारीरम्‌ । 
तथाः 


इच्छा द्ेषस्सुरं दुःरवे क्षुत्तृष्णा चेष्टिनं भयम्‌ । 
उत्पत्तिर्मरणं चेति सामान्यं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 


1 स ४ ना 0011 स्वेद. 
2 2५ 8हपम 5, 195 तथ्‌, 


११० 
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अवरयं प्राणिनः सर्वे रमन्ने खास योनिषु । 
असत्समाविरिष्टानां न जातिरिति नियः ॥ 
अमेध्यमतिदुगेन्धि निस्सारं दुःखभाजनम्‌ । 
अधुवं वहुदुःग्वं च हारीरं ग मवासिनाम्‌ । 
विण्मूच्क्रमिसम्प्रण रोगायतनमातुरम्‌ । 

दारीरं यापयन्तीह्‌ सदा सानारानादयः॥ 

रय्या च कमण स्थानमासन च यथाक्रमम्‌ । 
सखजानतिं न परिव्यक्तमिच्छन्ति पाणिनः क्रचित्‌ ॥ 
देही देहं परित्यज्य नेन्द्रस्थानमपीदने । 
नस्मात्कीरोऽपि जन्तूनां खजाद्या रमन श्राम्‌ ॥ 


` यथेटटाक्रतिवटसन्नटनं ` यथेष्टं जातिसामभ्यावयव- 


सचाला यन्न तत्तथा । 


अस्थिस्थूणं लायुयुनं मांसशोणितलेपनम्‌ ¦ 
चर्मावनद्धं दुगेन्धि पूणं मूत्रपुरीषयोः | 
जरारोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजसखटखमनिलयश्च भूतावासमिमं यजेत्‌ ॥ 


भिष्णुपुराणे 


"क्त हारीरमरोषाणां छेष्मादीनां समा च यः। 
क कान्तिरोमासोरभ्यं कमनीयादयो गुणाः ॥ 
मांसास्थ्यश्ग्बसाप्रयसनायुविण्मूत्रसंहनोौ । 

देहे चेत्‌ प्रीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥ 


1 भाजनमू- ना. 
2 १, १५७, ६२. 


१२] मोक्षकाण्डे शरीरचिन्ता १११ 


उद्विलाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ने वनस्पतयस्स्नाः । 
पुष्पिणः फलिनश्चैव ब्रक्लारत्‌भयतः स्मृताः ॥ 
गुच्छगुल्मं च विविधं तथैव तरणजातयः। 
शवतानाश्चैव वल्य वीरुधः परिकीतिताः ॥ 
तमसा बहुरूपेण वेशिताः कर्महेतुना । 
अन्नःसेज्ञा भवन्त्येने सुग्वदुःग्वसमन्विताः ॥ 
जङ्भानां च सर्वेषां रारीरे पश्च धानवः। 
प्रत्येकडाः प्रभिद्यन्ने यैः ₹दारीरं विचेष्टितम्‌ ॥ 
त्वच्छांसं च तथाऽस्थीनि मज्ञा लायुञख पञ्चमः, 
इत्येतदिह संख्यानं हरीर परथिवीमयम्‌ ॥ 
नेजोऽभ्चिश्च तथा क्रोघश्चक्षुरूष्मा तथव च । 
अभिजेरयते चाऽपि पश्चाऽऽ्रेयाः रारीरिणः॥ 
श्रोचरं घ्ाणमथाऽऽस्यं च हृदयं कोष्टमेव च । 
आकारात्पाणिनामेने दारीरे पश्च धातवः ॥ 
छेरमपित्तमथध स्वेदो वसा रोणिनमेव च । 
हत्यापः पञ्चधा देहे भवन्ति प्राणिनां सदा ॥ 
प्राणात्प्राणयते प्राणी व्यानाद्भयानयते सदा । 
गच्छत्यपानोऽवगिव समानो हृद्यवस्थितः ॥ 
उदानादु सिति च ध्वनिभेद जायते । 
इत्येते वायवः पश्च चेष्टयन्ति च देहिनम्‌ ॥ 


1 १, ४६-४९. 
2 बी जकाण्डरुद्‌/ण्येव प्रतानावल्य एव च › इति कुल्लूकपाठः 


॥ १३ ॥ 


अथ देहरशरीरविवेकः 
लन दाङ्खः 


प्रथिव्यापस्तथा नेजो वायुराकारामेव च । 
पथैतानि विजानीयान्मदाभ्रूतानि पण्डितः ॥ 
ओच्रं चक्षुः स्परनं च रसनं घ्राणमेव च । 
बुद्धीन्द्रियाणि जानीयात्‌ पश्चैवाऽस्मिन्‌ दारीरके ॥ 
मनो वुद्धिस्ततश्चात्मा अव्यक्तं च तथैव चः । 
इन्द्रियेभ्यः पराण्याहुथत्वारि कथिनानि तु ॥ 
राब्दं रूपं तथा स्प रसं गन्धं तथैव च । 
हच्द्रियाऽथं विजानीयात्‌ पञ्चैव सतनं बुधः ॥ 
हस्तपादावुपस्थं च जिह्या पायुस्तथैव च । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव नित्यमस्मिन्‌ हारीरके ॥ 
चतुर्विंरातितन्वानि पलानि कथितानि तु । 
तथाऽऽत्मानं तु तं विद्धि पुरुषं पञ्चविंहाकम्‌॥ 
"वाखाग्ररातिमो नागः कल्पितस्तु सदखराः । 
तस्याऽपि रातिमाद्धागाजीवः सूक्ष्म उदाहतः ॥ 


1 अव्यक्तं चैवमेव च- ना. 2" स, 
2 स. बाला म्रहातियोभागः ; ना. बालग्रह। इति यो भागः 


१३] मोक्षकाण्डे देहरारीरविवेकः ११३ 
विष्णुपुराणे 


"विष्णुद्ाक्तिः परा पोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । 
अविद्याकर्मसंज्ञाऽन्या तृतीया राक्तिरिष्यते ॥ 
यया क्षिच्रज्ञराक्तिः सा चेष्िता नृप सर्वगा । 
संसारतापानखिलानवाभ्रोयनुसन्ततान्‌ ॥ 

तया तिरोहितत्वाच राक्तिः क्षेत्रज्ञसंज्ञिता । 
“सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन लक्ष्यते ॥ 


ॐ, विष्णुराक्तिः पराः ब्रह्मस्वरूपात्‌ क्षेच्रज्ञाख्या । 
' अपरा 'जीवखरूपा “मायाऽविययाकर्मसंज्ञा । 


मलः 
^अस्याऽऽत्मनः कारयिता त॑ क्षेत्रज्ञं परचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्थः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
येन बेदयते सर्वं सुग्वं दुःग्वं च जन्मसु ॥ 


' अस्याऽऽत्मनः › रारीररूपस्य आत्मार्थत्वादात्मदाब्दो- 

ऽ गौणः” । ' कारयिता ' सपन्दात्मिकासर चेष्टासु प्रवर्तयिता। 
खपयलद्रारेण । ' भूतात्मा परथित्यादिभूतसंघातत्वात्‌ 
हारीरम्‌ । " जीवसंज्ञोऽन्तरात्मा अन्यः: अन्तःकरणं मनो 
रूपं जीवोऽन्तरात्मा चाऽयमेव । ' तदर्थत्वात्‌ तस्य चान्तः- 

1 ६, ७, ६१. 

2 सर्वभूते तु--स. 

3 विष्णुशक्तिः परा परं ब्रह्मस्वरूपमा--स. 21 ना, 

4 यया अविद्या क्मखरूपा-- ना. 

9 १२, १२-१३. 


6 योऽस्यात्मनः कारयिता इति- मु. मनौ. 
7 राब्दोऽगौणः (१}-- ना. 
15 
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करणत्वात्‌ । ‹ येन बेदयत ` इति करणविभक्ल्या निर्देशाः । 
' सदजः ” आमोक्प्रापस्तत्संबन्धात्‌ । 
महाभारते 


तच यः परमात्मा हि `स नित्यं निगणः स्मृतः । 
स टि नारायणो ज्ञेयः सर्वात्मा पुरुषो हि सः॥ 
न लिप्यते कर्मफटैः पद्यपच्रमिवाम्भसा । 
कर्मात्मा त्वपरो योऽसो मोक्षवन्धेः स युज्यने ॥ 
स सप्तद्धाकेनाऽपि रादिना युज्यते पुनः । 


' सप्तदराकेन ` दरोन्द्रियाणि मनो बुद्धिः प्राणाययाः 
पश्च वायव इत्यनेन गणेन । 


तधा 
स चेतनं जीवगुणं वदन्ति 
स चेष्टते च भ्रियते च नित्यम्‌। 


ततः चरं चेच विदो वदन्ति 
प्रावत्तयद्यो सवनानि सपन ॥ 


तथा च महाभारते 
तथा च मरद्राज उवाच- 
ऽयद्यभ्निमारुतौ भूमिः सखमापश्च रदारीरिषु। 
जीवः कि टक्षणस्तलेत्येतदाचश््व मेऽनध ॥ 


यदि प्राणायते वायुर्वायुरेव विचेष्टते । 
श्वसिद्याभाषते चैव तस्माज्लीवो निरर्थकः ॥ 
] सततं 01 सनित्य- ना, 


2 यत्र गुणं 0" जीवगुण-- ना. 2० स. 
3 रां---१ ८५, १ १, 


१३। मोक्षकाण्डे देहसारीरविवेकः ११५ 


"यदयुष्मभावमाग्रेयो दिना पच्यने यदि । 
अभरिजेरयते चैव तस्माज्जीवो निरर्थकः ॥ 
न्नोः चमीयमाणस्य जीवो नैवोपलमभ्यने ! 
"वायुरेव जहात्येनखुष्म नावश्च नदयति ॥ 
यदि वातोपमो जीवः संश्ेषो यदि वायुना । 
वायुमण्डलवद्ददयेद्गरेत्सह मरुद्रणेः ॥ 


'वायुमण्डलवद्दद्येदि "नि वानोपम जीवपक्षे दूषणम्‌>। 
' वायुस छेषो जीव इत्यत्र पक्षे वायुमण्डलवद्दरयेदिति 
उत्कान्तिकालवातसमूहवत्‌ स्पदराने नोपलभ्यत इत्यभः । 
' +गच्छेत्सह मरुद्गणे रिनि यां दिदं वायुसमूहाः यान्ति तां 
दिं गच्छेत्‌, न चैवं धर्माऽधमेवरोन स्व्गनरकपपेः श्चुति- 
प्रतिपादितत्वात्‌ । तथा- 


भ्रगुरुवाच । 


ऽन पश्च साधारणमन्र किञ्चित्‌ 
दारीरमेको वहतेऽन्तरात्मा । 

स वेत्ति गन्धां रसान्‌ श्रुति 
स्परा च रूपं च गुणाश्च येऽन्ये ॥ 

पश्चात्मके पश्चगुणप्रदर्रीं 
स सर्वगाच्रालुगतोऽन्तरात्मा । 


1 01116 {116 जलाऽ56 06111117 यद्युष्मभाव-- वी. मि. मो., पु. २२४. 

2 वायुरेष--वी. मि. मोक्ष., षर. २२४7, 

3 ए) }€ा€ {0 नोपरभ्यते हत्यथः 15 11115517 17) ना. 8५ स. 

4 {16 €1212{107) एष्ट्वा017ह “ गच्छेन्मरमरुद्रणः † 15 87101181 ४ 
वी. मि. मो., प्र. २२५. 

5 शां, १८५५, १७. 


११६ कत्यकल्पतरो [१३ 


स वेत्ति दुःसवानि सुखानि चाऽ 
तद्विपरयोगं तु न वेत्ति देहः ॥ 


न पश्चसाधारणं अच्र किश्चिदिति नाऽत्र हरीर 
पश्च भूनेष्वेक भूतं साधारणम्‌ गन्धादयनेकाथानसन्धातृ 
विद्यते । अस्ति चाऽजनेकार्थानिसन्धात्र अस्ति चाऽनेकानु- 
सन्धानम्‌। अतः पएतेभ्योऽन्योऽन्तरात्मा गन्धादीनामनु- 

सन्धाता विद्यत इव्यथः । वहते धावति । * अन्ये गुणाः ` 
सुग्वादयः । 
याज्ञवल्क्यः 

महाभूतानि सल्यानि थथाऽऽत्मापि तथैव हि । 

कोऽन्य चकेन नेत्रेण द्टमन्येन परयति ॥ 

वाचं वो को विजानाति पुनः संश्रय संश्रुतम्‌ । 

अतीताऽं स्तिः कस्य को वा खभ्रस्य कारकः ॥ 

जातिरूपवयोध्रत्तविव्यादिभिरहङ्क्रतः । 

शाक्तः राब्दादिविषये कर्मणा मनसाऽपि वा ॥ 
तथा“ 

वेदैः रासतरैः सविज्ञानैजेन्मना मरणेन च । 

आर्त्या गलया तथाऽगलया सत्येन छरेतेन च ॥ 

श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कर्मभिश्च शुभाद्युभैः । 

निमित्तदाकुनन्ञानग्रहसंयोगजैः फलैः ॥ 

1 ३, १४ = १५१; 
2 ˆ कोऽन्यथकेन ` इति मिताक्तरावीरमित्रोदय पाठः सरखतीभवनमातृकयाऽऽ्टतः। 
3 “शब्दादि विषयो्ोगं कमणा मनसा गिरा ` इति मिताक्षरापाटः ; मूलमातृकापाठः 


मित्रभिश्रनाऽऽदतः 1 
4 ^ 1681 15 17016860 0 तथा-- याज्ञ. ३, १७०-१७६. 
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तारानक्चषच्रसंचरिजाग्रज्ञैः खभ्रजैरपि । 
आकारापवनज्ज्योतिजेल मूतिमिरेस्तथा ॥ 
"मन्वन्नरैयुगपराप्त्या -मन्वन्तरफलैरपि । 
"वित्तात्मानं वेद्यमानं कारणं जगतस्तथा ॥ 
अहंकारः स्खतिर्मेधा द्वेषो बुद्धिः सुग्वं धतिः 
इन्द्रियान्तरसशवार इच्छा मरणजीविने ॥ 
खगः खन्न: खभावानां प्रेरणं मनसो गनिः। 
निमेषश्च तनायत्त आदानं पाश्च मौतिकम्‌ ॥ 
यत एतानि लिङ्ञानि डयन्ते परमात्मनः । 
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सर्वग इश्वरः ॥ 


' एकनेलेणेति ` एकेन चश्षुरिन्द्रियेण दष्टं वस्त्वपरेण 
स्पररनेन्द्रियेण विजानाति । योऽदमद्राक्तं सोऽ स्ण्रामीनि 
: वित्ताऽऽत्मान `मात्मानमेतैः कारणे विजानाति । 


महाभारते 


यथेव कथित्‌ परद्ुं गृहीत्वा 
धूमं न पयेत्‌ ज्वलनं च काष्ठे । 
तद्रकरीरोदरपाणिपाद- 
च्छन्नं न परयन्ति ततो यदन्यत्‌ ॥ 
°अन्यत्काषछानि यदा विमत्थ्य 
धूमं च पदयेज्जञ्वलनं च काचे । 
1 1155118 17 स. 
2 (मन्त्रौषधिफटेरपि ` इति भिताक्तरापाटः, मिन्रमिश्रेख च आदतः 
3 ˆ धारण ` 07 मरण-मितान्तरापारः 
4 @ मिताक्तरा--“ एकेन चक्षुरिन्छियेण दष्टं वस्तु अन्येन स्परनिन्ियेण को 
विजानाति यमहं अद्राक्षं तमहं स्प्रशामीति ।2 


मित्रमिश्र ५165 116 €012181107 ग विज्ञानेश्वर. 
9 0011116 $ ना. 274 स, 
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तद्वत्सुबुद्धिः स सदिन्द्रियत्वात्‌ 

धवं परं परयति स्वं खभावम्‌ ॥ 
यथाऽऽत्मनोऽङ पतितं पृथिव्यां 

खघ्नान्तरे परयति चाऽऽत्मनोऽन्यत्‌ । 
श्रोादियुक्तः सुमनाः सुबुद्धिः 

लिङ्गात्तदा गच्छति लिङ्गमन्यत्‌ ॥ 
यदिन्द्रिधैस्तुपहितान्‌ पुरस्तात्‌ 

प्राणान्‌ गुणान्‌ सस्मरते चिराय । 
तेष्विन्द्रियेषु प्रहतेषु पश्चात्स- 

बुद्धिरूपात्‌ परमप भावः ॥ 
यथेन्द्रियार्थान्‌ युगपत्‌ समस्तान्‌ 

नाऽऽप्यते करत्लमनल्पकाले । 
यथावलं सश्चरते स विद्धान्‌ 

तस्मात्स एकः परमः उारीरी ॥ 
यथा हिमवतः पाश्वे पृष्टं चन्द्रमसो यथा । 
न दशप्रवे मनुजेन च तन्नास्ति" तावता ॥ 
तद्भद्धतेषु भूतात्मा सूक्ष्मो ज्ञानात्मवानसौ । 
अदृष्टपूर्वश्चक्चुभ्यां न चाऽसौ नास्ति तावता ॥ 
न हारीराधितो जीवस्तस्मिन्नषटे विनयति । 
यथा समित्सु दग्धासु न चणदयति पावकः ॥ 
न जीवनाहोऽस्ति हि देदनारो 

मिथ्यैतदाहुमैत इत्यवुद्धाः । 
जीवस्तु देहान्तरगः प्रयाति 

ददाद्धतेवास्य रारीरभेदः ॥ 


1 तन्रस्ति 2 तन्नास्ति--उ, 
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यथाऽचिषोऽभ्ेः पवनस्य वेगाः 
भरीचयोऽकंस्य नदीषु चाऽऽपः । 

गच्छन्ति चाऽऽ्यान्ति च सन्ततास्तु 
तद्वच्छरीराणि दारीरिणां तु ॥ 


' दराद्धेता ` पञ्चता, मरणमित्यर्थः । 
तथा 


देहिनोऽस्मिन्‌ यधा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्नरप्ापिर्धरस्तच्र न सुद्यति ॥ 
तथा 

नाऽसतो विद्यते मावो नाऽमावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदरिभिः ॥ 
अबिनारि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनारामव्ययस्याऽस्य न कश्चित्‌ कतेमरैति ॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः रारीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेथस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाऽयं हन्ति न हन्यते ॥ 
न जायते भ्रियते वा कदाचिन्‌ 

नाऽयं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः राश्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने ₹हारीरे ॥ 
वेदाऽविनादिनं नित्यं थ एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 


1 भगवद्रीता--२, १३, १६-२४. 


१२० 


कुत्यकल्पतरो १३ 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा दारीराणि विदाय जीणा 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
नैनं छिन्दन्ति राख्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं छदयन्दयापो न रोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेयोऽथमदाद्योऽय मड्कैव्योऽराोष्य एव च । 
निलयः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्याऽयसुच्यते । 


"माकेण्डेयपुराणे 


सा वै मदालसा पच्च बालसुत्तानरदाथिनम्‌ । 
उह्ापनच्छखेनाऽऽह रुदमानमविस्मयम्‌ः ॥ 
द्द्धोऽसिरे तातन ते ऽस्ति नाम 
क्रतं हि तत्‌ कल्पतयाऽधुनैव । 
पथ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति 
नैवाऽस्य त्वं रोदिषि कस्य हेनोः ॥ 
न वा भवान्‌ रोदिति विश्वजन्मा 
राब्दोऽयमासाव्य महीसमूदम्‌^ । 
बिकल्प्यमानो विविधैयेणादयै 
गणाश्च भौताः सकटेन्द्रियेषु ॥ 


1 २५, १०-१८. 

2 अविस्वरमिति सुद्रित पुराणे (जीवान्दमुद्रिते). 

3 “ इदं तवैतत्‌ ° इति मु. पु., प्रू. १५८. 

4 “ महीरसूनुम्‌ ” इति. सु. पु. पर. १५८. 

5 ^ विकल्प्यमाना विविधा गुणस्तेऽगुणाश्च भौत।ः सकलेन्दियेषु । ° इति मु. पु. १५८. 
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भूतानि भूतैः परिदुबेलानि 

बृद्धि समायान्ति यथेव पंसाम्‌ । 
अन्नाम्बुपानादिभिरेवमस्यः 

न तेऽस्ति बद्धिनं च तेऽस्ति टानिः॥ 
त्वं कञ्चुके रीयेमाणे निजेऽस्मिन्‌ 

°विस्ूढ भावं सहसा मा वजाः । 
द्युनाद्यभैः कर्मभिर्देदमेतन्‌ 

मदादिमूदैः कञ्चुकस्तेपिनदद्धः ॥ 
तातेति किञ्चित्‌ तनयेनि किथित्‌ 

अम्बेति किशिदयितेति किचित्‌ । 
ममेति किंचिन्न ममेति किथित्‌ 

त्वं भूतसंचं बहुधा नयेथाः ॥ 

-तथा 





यानं क्षितौ यानगतञ देहो 
देहेऽपि चाऽन्यः पुरुषो निविष्टः । 
ममत्वमलया न तथा यथास्वे 
देहेऽतिमाच्रं बत सरूढतैषा ॥ 
-तथा 


^मराकोदुम्बरेषीका सुञ्जमत्स्याम्भसां यथा । 
एकत्वेऽपि षएथग्भावस्तथा क्षेच्ात्मनो मवेत्‌ ॥ 


1 कस्य 07" अस्य 1 सु. पु., १५८. 
2 ˆ तस्मिश्च देहे मूढतां मा व्रजेथाः इति मु. पु., १५८. 
3 (० 8101६85 216 01111116 $ "€ (€, 
4 “ ममत्वब्ुद्धिः * इति. मु. पु., १५७९. 
9 (01166160 0» वी. मि. मो., पृ. २३२ 2 ना. 2५ स, 
© ४८, १६. 
16 
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' एकत्वेऽपि ` संछेषवरोनैकत्वाभिमानेऽपि । 
महाभारते 


सत्वक्ेचज्ञयोरेवमन्तरं विद्धि सृश््मयोः। 
खजतेति गुणानेक एको न सखजते गुणान्‌ ॥ 
तलो वै हृदयग्रन्थि वुद्धिचित्तमयं दढम्‌। 
विसुच्य सुग्बमासीत विसुक्तरिुक्नसंदायः ॥ 


" याज्ञवल्क्यः 


अकारेण मनसा गद्या कर्मफछेन च । 
चारीरेण च नाऽऽत्माऽय मुक्तपूरवः कथंचन ॥ 
वर्व्याधारसेहयोगादयथा दीपस्य संस्थितिः । 
विक्रिथाऽपि च दृष्टैव अकाष्टे प्राणसंक्षयः ॥ 
भ्यदाणुमाच्रको भूत्वा बीजस्थस्तु चरिष्णुना । 
समाविहाति संखष्टस्तदा मूर्तिं विसुश्वति ॥ 


ब्रह्माण्डपुराणे 


ततः प्रयाणकारे हि दोषे्नैमित्तिकैस्तथा । 

उष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः ॥ 

रारीरसुपव्रत्याऽथ क्रत्लान्‌ दोषान्‌ रुणद्धि वै । 

प्राणस्थानानि निभिन्दन्‌ पुनर्म्माण्यतीत्य च ॥ 

दोत्यात्‌ प्रकुपितो वायुरूदं च कमते ततः । 

स चाऽयं सर्वभूतानां प्राणस्थानेष्ववस्थितः ॥ 
1 ३, १६४-१६५. 


2 701 0पत 1" याज्ञवल्क्यस्मरृति 24 वी. मि. मो. 
3 1 ३, ६ ४- ६९. 
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तमसा संच्ते ज्ञाने संवृतेषु च कर्मसु । 
सजीवोनाऽभ्यधिष्टानाच्छक्यते मातरिभ्वना ॥ 
स जीवश्चात्यमानश्च कर्मभिः स्वैः पराक्रमैः । 
अष्टाङ्गां प्राणच्रत्ति तां सम्यण््यावयतेः पुनः॥ 
दारीरं प्रजहत्येवं निरुरासं तनो भवेत्‌ । 

एवं प्राणैः परिवयक्तो सत इत्यभिधीयते ॥ 

यथा वलाहकान्‌ व्योन्नि खव्योतं च ततस्तुतः । 
°प्रावट्‌ूकाटे पृथर्त्वेन परयन्ति हतचक्षुषः ॥ 
पटयन्त्येवंबिधं जीवं सिद्धा दिव्येन चक्षुषा । 


-महाभारते 
श्ीमगवायुवाच । 

ममैवांऽरो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षषछठानीन्द्रियाणि घकरतिस्थानि कर्षति ॥ 
शरीरं यदवाभ्ोति यच्ाप्युत्कामतीश्वरः । 
गरहीत्वेतानि संयानि वायुगेन्धानिवाऽऽदायात्‌ ॥ 
श्रोलं चक्षुः स्परौनं च रसनं घाणमेव च । 
अधिष्ठाय मनशथाऽयं विषयानुपसेवते ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वाऽपि सुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विसरूढा नाऽनुपरयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 

तथा 
पुरुषाधिष्ठिता वुद्धिस्तेषु भवेषु वत्ते । 
कदाचि भते प्रीतिं कदावचिदनुरोचति ॥ 


1 (1115 15 8150 16 एल्व्ता्ट ज ना, ६०१ वी. मि. मो., प. २३२; स. €205 
सम्यग्वारयते पुनः । 

2 ४, ३, ७७. 

3 भगवद्रीता, १५, ७-१०. 
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न सुखेन न दुःस्वेन कदाचिदपि वर्तते । 
इन्द्रियाणां खकार्थेभ्यो' श्रमादुपरमो यथा ॥ 
भवतीन्द्रियसंन्यासादथ खपिति वै नरः 
इन्द्रियाणासुपरमात्‌ मनोऽनुपरतं यथा ॥ 
सेवते विषयानेव तद्विन्यात्‌ खभददरानम्‌ । 


ब्रह्माण्डपुराणे 
"अतत्वदरौनात्तत्वं चिविधं बध्यते सदा ॥ 
प्राक्रतेन च वक्लेणः तथा वैकारिकेण च । 
दक्षिणाभिस्ततीयेन बद्धोऽद्यन्नं विवद्धेते ॥ 
हृत्येते वै चयः पोक्ता वन्धा अज्ञानहेतवः । 
अनित्ये नित्यसंज्ञा च दुःखे च सुग्बदरानम्‌ ॥ 
अस्वे खमिति च ज्ञानमदचौ दाचिनिशथयः। 
रागद्रेषविच्द्धिश्च तदज्ञानसुदाहतम्‌ ॥ 


देवटः“ 


प्रकृतिबन्धो, वेकारिकबन्धो, दक्षिणाबन्ध इति बन्ध- 
लयी । तच्राऽन्यक्तादिभिरष्टभिबेन्धः परक्रनिबन्धः। इन्द्रि 
यैरिन्द्रियार्थषु वन्धो वैकारिकबन्धः। इ्ापूर्तादिभिषेन्धो 
दक्षिणावन्धः। तत्र प्रक्रतिषु वन्धो देवतानां दक्षिणाभि- 
राभ्रमिणां वेकारिरन्येषां धर्मोऽज्ञानानिऽ च बन्धहेतवः। 

1 स्वकमभ्यः- स 8710 न. 

2 ४, २, ३७-४० ; अतत्वदनत्‌ सोऽथ-- वी. मि. मो.. पृ. २४१. 

3 चक्रेण 9 वकरेण--वी. मि. मो., प्रु. २४१, अत सु, 


4 वी. मि मो--प्र., २४१-२४२. 
5 वी. मभि. मो-प., २४२. 
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सत्वं रजस्तम इति गुणाः परक्रतिसं भवाः: । 
निबध्न्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 
तच्र सत्वं निर्मलत्वात्‌ प्रकाराकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्धन बधाति ज्ञानसङ्गेन चाऽनध ॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तष्णासङ्ससुद्धवम्‌ । 
तन्निवध्राति कौन्तेय कर्मसङ्न देटिनम्‌ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोदनं स्वदे दिनाम्‌ । 
प्रमादाटस्यनिद्राभिस्तन्निवध्राति भारत ॥ 
सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि `नारत । 
ज्ञानमाघ्रल् तु तमः प्रमादे संजयेत्युत ॥ 
रजस्तमश्चाऽभि भूय सत्वं भवति भारत । 
रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकारा उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यात्‌ विच्द्धं सत्वमित्युत ॥ 
लोभः पचत्तिरारभः कर्मणामरामः स्पा । 
रजस्येतानि जायन्ते बिच्रद्धे भरतर्षभ ॥ 
अप्रकाराोऽप्रव्त्ति्च प्रमादो मोद एव च । 
लमस्येतानि जायन्ते विच्रद्धे कुरुनन्दन ॥ 
यदा सत्वे प्रबद्ध तु प्रख्यं याति देदभ्रत्‌ । 
तदोत्तमविदां्ोकानमखान्‌ पतिपद्यते ॥ 
रजसि पलयं गत्वा कर्मसङ्धिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि सरूहयोनिषु जायते ॥ 


1 भगवद्रीता--१४, ५-१८. 
2 अकरृतिहेतवः इति उदयपुरमाव्रकायाम्‌,. 
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कर्मणः सुकरतस्याऽऽहः सात्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःस्वमज्ञान तमसः फलम्‌ ॥ 
सत्वात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोद्ौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 

ऊद गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणच्र्तिस्थाः ` अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 





सत्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्‌ विद्यादात्मनो गुणान्‌ । 
यव्यप्यिमान्‌ स्थिनो मावान्‌ महान सर्वानरोषतः॥ 
यो यथेषां गुणो देहे साकल्येनाऽतिरिच्यने । 
स तदा तद्धुणप्रायं तं करोनि रारीरिणम्‌ ॥ 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्म्रतम्‌ । 
एतद्रयापिमदेतेषां स्वं भूताभितं वपुः* ॥ 
यच्च दुःखसमायुक्तमपरीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो पनिचः विद्यात्‌ सततं हारि देदिनाम्‌ ॥ 
यत्तु स्यान्मोदसंयुक्तं स व्यक्तविषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
तत्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं किचिदात्मनि रक्षयेत्‌ । 
प्ररान्तमिव दुद्धाभं सत्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ 

{ ना. गगान्ऽ 9.318.185 16€व्त17 त्रत्तस्थाः ; स. 2401015 एरिद्वाद7प 85 

1620178 व्रृत्तिस्थाः ; {108एणा 145. 125 वबरद्धिस्थाः 
2 १२, २४-३८. 
3 यदेववामिति कल्लुकपाठः 


4 १२, २७ 15 गालवं [66 0 (46/77दद/ द वात्‌ 070प्रह( 17) [कल्ल 
5 प्रतिपम्‌ इति कह्लूकपाटः 
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च्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अभ्यो मध्यो जघन्यश्च तं पवक्षाम्यरोषतः ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं रौचमिन्द्रियनिय्हः । 
धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
आरस्भरतिताः ऽवैयमसत्कायपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाऽजसखं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
लोभः खमोऽधृतिः कोयं नास्तिक्यं भिन्नघरत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
च्रयाणामपि चेतेषां गुणानां चिषु तिष्ठताम्‌ । 

इदं सामासिकं ज्ञेयं कमरो गुणलक्षणम्‌ ॥ 
यत्कर्म करत्वा कुवश्च करिष्यंश्रैव लजते । 

तज्ज्ञेयं विदुषा सवे तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
येनाऽस्मिन. कर्मणा रोके ख्यातिं गच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च रोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ 
यत्सवे नेच्छति ज्ञातुं ललते न यदाचरन्‌ः । 

येन तुष्यति चास्याऽऽत्मा तत्सत्वगुणलक्षणम्‌ ॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्वस्य लक्षणं धर्मः श्रै््यमेषां यथाक्रमम्‌उ ॥ 


' सत्वं ` ज्ञानमित्यादि-' ज्ञानं ` विवेकः । " अज्ञानं; 
मोहः। * उभयरूपं ` रजः। " रागद्वेष ' शाब्देनोभयकर्मयोग 
सुच्यते। सामान्यमेतदेषां लक्षणम्‌ व्यापि सर्वप्राणिषु । 
अप्रतक्यं तर्कोऽनुमानम्‌ , तदगोचरः। सात्विकं लक्षणमिति। 

1 आरम्भरुचिता इति कूङ्लूकपाटः 


2 यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं य्न जति चाचरन्‌ इति कुख्लूकपाटः 
3 “ यथोत्तरम्‌ ` इति ङल्लूकपाटः 
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सत्वगुणमेतट्यक्षणमियर्थः । ' आरम्भरतिता ` कर्मणां का- 
म्यानां द्ार्थानां चाऽऽरं भाभिरतित्वम्‌ । ^ अधैथं ` खल्पेप्यु- 
पद्रवहेतौ चेतसो ऽसमाश्वासः। * असत्कायः परिग्रहः । 
' लोकराखविरुद्धकर्माचरणं ` खल्पेऽप्यपराधे वैरानुबन्धः। 
‹ भिन्नवृत्तिता रीलभ्रंराः । ' याचिता" याचनङीलत्वम्‌ । 


माभारतेः 


आयुः सत्ववलारोग्यसुग्वपीतिविवद्धनाः 

रस्याः सिग्धाः स्थिरा हया आददाराः सात्विकपियाः। 
कटृम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्चविदादिनः । 

आदारा राजसस्येषछा दुःखचरोकामयपदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पूनि पुषिन च यत्‌ । 
उच्चषटमपि चाऽमेध्यं नोजनं नामसपियम्‌ ॥ 


तथा 


मुक्तसङ्ोऽनदंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ना सात्विक उच्यते । 
रागी कर्मफल्यरेष्सृ्टन्धो दिसात्मकोऽ्डाचिः । 
भदहर्षटोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीलिनःउ ॥ 
अयुक्तः पराक्रनः स्तव्यः राट नैष्क्रनिकोऽलसः । 
विषादी दीधेसून्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ 
बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्ण । 
प्रोच्यमानमदोषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ 
1 भगवद्रीता, १७, ८-१०. 


2 तथा ०1116त 70 € 1155. १८, २६-४०. 
3 [.ध<प्रा2 {णि #015 एन 17 सरस्वतीमवन 15, 
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प्रवति च निचत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विकी ॥ 
यया धर्ममधम च काथ चाऽकायमेव च । 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ 
अधम धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽब्रना | 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं नामसी॥ 
धतया यया धारयते मनःप्रणेन्द्रियक्रियाः ¦ 
योगेनाऽव्यभिचारिण्या धूनिः सा पार्थं सात्विकी ॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धारयनेऽजेन । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी धुनिः सा पार्थं राजसी ॥ 

यया खभ्रं भयं रोकं विषादं मदमेव च । 

न विसुश्वनि दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ नामसी ॥ 
सुख त्विदानीं विविधं श्रुणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमने यच दुःख्वान्तं च नियच्छनिः ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽश्नोपमम्‌ । 

नत्स्रग्वं सात्विकं प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदगरेऽख्नोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्म्रतम्‌ ॥ 
यदग्रे चाऽनुबन्धे च सर्वं मोहनमात्मनः! 
निद्रालस्यपमादोत्थ तत्तामससदाह्टतम्‌ ॥ 
न तदस्ति परथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 
सत्वं पक्रतिजेखैक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिरणैः 


1 निगच्छति इति शांकरपाटः 
17 


॥ १९६ ॥ 


अथ जीवव्रह्मात्मभावः 


"तञ्च याज्ञवल्क्यः 


°निञखरन्ति यथा लोहपिण्डात्तपात्‌ स्फुलिङ्काः। 
सकारदादात्मनस्तद्रदात्मानः प्रभवन्ति दहि॥ 
तच्राऽऽत्मा टि खयं किथित्‌ कर्मं किित्सखभावनः। 
करोति किञिदभ्यासाद्धर्माधर्मोभयात्मकम्‌ ॥ 
निमित्तमक्लरः कर्ता बोद्धा बह्म गुणी वरी । 

अजः रारीरग्रहणात्‌ स जात इति कीत्यते ॥ 
सर्गादौ स यथाऽऽकारां वायुञर्योतिजरं महीम्‌ । 
खजत्येकोत्तरगुणांस्तथाऽऽदत्त भवन्नपि ॥ 
आहल्याऽऽप्यायते सूयः सू्याद्ृष्टिरथोषधीः । 
तदन्नं रसरूपेण शुक्रत्वसुपगच्छनि ॥ 
स्रीपुसयोस्तु संयोगे विद्युद्धे हक्रदोणिते । 

पञ्च धातून्‌ खयं षष्ठ आदत्ते युगपत्‌ प्रसुः ॥ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृनिः। 
धारणं प्रेरणं दुःखं इच्छाऽटहकार एव च ॥ 

प्रयत्न आकृतिर्वर्णः खरद्रेषौ भवाभवौ । 
तस्यैतदात्मजं सर्वभनादेरादिमिच्छतः ॥ 


1 ३ 9 ६ ७-७४. 
2 निस्मरन्तीति मिताक्षररतपारः 
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('तथा) 
यथा हि भरतो वर्णैर्वर्णयत्यात्मनस्तंनुम्‌ । 
नानारूपाणि कुरुते तथाऽऽत्मा कर्मजास्तन्‌ः ॥ 

[-तथा) 
आकरामेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ । 
तथाऽऽत्मैकोऽप्यनेकश्च जलपाच्रेष्विवांऽद्युमान्‌ । 

[-तथा, 
बुद्धीन्द्रियाणि सर्वाणिः मनः कर्मेन्द्रियाणि च। 
अहंकारश्च वुद्धिश्च पृथिव्यादीनि चैव टि॥ 
अष्यक्त आत्मा क्षेचज्ञः क्षेचस्याऽस्य निगद्यते । 
ईश्वरः स्वं भूतानां “सदसत्‌ सदसचच यः ॥ 


' आत्मानः प्रभवन्ति शुभाश्युभकर्मवयरोन स्थुल- 
रारीराभिमानिनो जायन्ते । ° सख्यं किचित्‌ करोतिः हिता 
दितप्राधिपरिदाराथं खातैन्येण यावत्‌ करोति। "शख मावतो 
जाव्याद्युपाधिवरोन यत्‌ करोति यथोष्स्य कण्टकारानरील- 
ताभ्यासवरोन । ' यत्किचित्‌ः दानाध्ययनादीनि “गुणी ` 


1 ३, १६२. 
2 ३, १४४. 
3 जलाधारे इति मिताक्षरापाढठः 
-{ ३, १७८--१५७९. 
5 सार्थानि 01 सर्वाणि 11 11016 या. सि. 
© सन्नसन्सदसच यः इति मु. मिताक्षरापाटः 
¢ वी. मि. मोक्षप्रकाशः-प्र. २६७ :- 
^“ स्वयं किचचिनतप्तः स्तन्यपानयोः अन्वयव्यतिरेकानुसन्धाननिरपेक्षस्सन्‌ प्रागभवी- 
यनुभवजन्यसंस्कारो द्र तस्मरणादेव ग्रवतितः स्वभावतो यदृच्छया प्रयोजनाभिसन्धिनिरपेक्षं 
पिपीलिक्रादिभक्षणं करोति ” इति वि्ञानेश्वरः 
8 ^“ खभावतः, जातिवदयतः, यथो्स्य कण्ठकारानरीखता इति ” कल्पतरुः 
मुद्रितमिताक्षरायां त॒ पाठोऽन्यथा दश्यते. 


१३२ करयकल्पतरो [१४ 


राक्तिद्रारेण सत्वादिशुणयोगी ‹ वरी ` खतन्त्रः। / पश्च 
धातून: पश्च भूतानि । ' धृतिः चित्तस्थेयेम्‌ । * भवः' 
धनपुच्रादिसंपत्तिः। तद्धिपययश्चाऽभवः। भरतो ` नटः। 
' सर्वाणि ` चाब्दादयर्थसदितानि । 
"महाभारते 
हदं रारीरं कौन्तेय क्षेच्रमित्यभिधीयते । 
एतव्यो वेत्ति तं पराहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्धिदः ॥ 
क्षे्ज्ञं चाऽपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
धषेच्रक्षेन्रज्ञयोर्जानं यत्तत्‌ ज्ञानं मतं मम ॥ 
स्तथा 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नाऽसदुच्यते । 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वनोऽक्षिरिरोसुग्म्‌ । 
सर्वतः श्चुतिमह्टोके सर्वमान्य तिष्ठति ॥ 
तथा] 
उपद्र्टाऽनुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेनि चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 
[तथा 
अनादित्वान्नियणत्वात्‌ परमात्माऽयमव्ययः । 
ठारीरस्थोऽपि कोन्नेय न करोति न लिप्यने ॥ 
यथा सर्वगतं सोश््यादाकार नोपलिप्यते । 
सर्वच्राऽवस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपकिण्यते ॥ 


1 भगवद्रीता, १३, १-२. 

2 भगवद्रीता, १३, १२-१३. 
3 भगवद्रीता, १३, २२. 

4 भगवद्रीता, १३, ३१-३३. 
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यथा प्रकादायत्येकः करत्लं लोकमिमं रविः । 

चेच श्चेली तथा क्रत्सं पकारायनि मारत ॥ 
तथा ¢, 

"एष सर्वेषु भूतेषु गढात्मा न प्रकाराते । 

इदयते त्वग्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्िभिः॥ 
"तथा 

आखयंवत्‌ पयति कथिदेन- 

माञ्चयेवद्‌ वदनि तथैव चाऽन्यः । 


आश्चयेवचैनमन्यः श्णोनि 
श्युत्वाऽप्येनं वेद न चैव कथित्‌ ॥ 





याज्ञवल्क्यः 
यय्येवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते । 
श्वरः स कथं नविरनिष्टःः संप्रयुज्यते ॥ 
करणरन्वितस्याऽपि पूर्वज्ञानं कथश्च न : 
वेत्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगोऽपि न वेदनाम्‌ ॥ 


[ तथा) 
रजसा तमसा चैव" समाविष्टो भ्रमच्निह । 
भावैरनिष्टैः संयुक्तः संसारं परतिपद्यते ॥ 


1 कठोपनिषत्‌ , ३, १२; (तथा ° 16 (गा 26 1{ 15 प०( ए्पात्‌ ऋ प्ा€ द. 
2 भगवद्रीता, २, २९. । 

3 ३, १२९- 

~ [ .द्<पाा2 पा ७ ता5५8.{10718४8ाा 115. लातऽ 11616. 

5 अनिष्टः इति मिताक्तरापाटः 

© ३, १४०-१४३. 

7 एवं इति मिताक्षरापाठः 


१३४ कृत्यकल्पतरो [१४ 


मणिनो हि यथाऽऽदर्ा रूपाटलोकस्य न क्षमः । 
[तथाऽविपक्करण आत्मज्ञानस्य न क्षमः] 
कटेर्वारौ यथाऽपकरे मधुरः सत्रसोऽपि न ॥ 
प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नाऽपक्रकरणे ज्ञता । 
सर्वाश्रयं निजे देहे देही विन्दति वेदनाम्‌ ॥ 
योगी युक्तञ् सर्वासां यो न चाऽऽभोति वेदनाम्‌ । 


' ययेवं सति ` यद्यात्मैव जीव भावं भजते, त्यसौ 
पापयोनिषु चकरादिकासु जायते । 


‹ यद्येव ` मिवयादिनोक्तप्श्नच्रये कमेणोत्तरमा- 
' रजसा तमसा चे 'लयादिना । 


‹ कटेर्वारौ ' तिक्तककरिकायाम्‌ । निजदेहे ' खकर्मोपा- 
जितशारीरे । " योगी युक्तश्च "त्यादि यथ योगी युक्तो मवति 
सर्वासां वेदनानां वेदिता भवनि । न च दुःखोपभोक्तेव्यर्थः। 


ब्रह्मपुराणे 


एक एव परात्माऽसो द्विधा भिन्नस्तु दरयते । 
भोक्ता मोञ्यं च लोकेऽस्मिन्‌ स एव परमेश्वरः ॥ 
कु वेन्तयचेतनाः कर्म देदेन्द्रियगुणाः समाः । 
चेतनस्तदधिष्टाता शान्तात्मा न करोयसौ ॥ 
चलत्यचेतनं दाख ग्रामके निकट स्थिते । 

देहे च करणय्रामे चेष्टते तदधिष्ठितः ॥ 
आदित्येऽभ्युदिते रोकः कर्माणि कुरुते रविः । 
°न तानि कुरुते नाऽन्यत्‌ कारयत्यपि कुजचित्‌ ॥ 


॥.॥ | 11115517 111 1116 1155. 


2 1*0पा {1766 [{ष्ि7) {115 816 (नापित्व्‌ 77 स. 
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किन्तु खभाव एवैष नैत्यिकः सूर्यखोकयोः । 
चिन्मात्रः सूथेवद॒ज्ञेयो लोकवत्‌ करणान्यपि ॥ 
चैतन्यबोधितस्याऽपि ममतामूरितस्य च । 
प्रभवे सुखदुःखेषु भावना मनसो -भवेत्‌ ॥ 
्रषटत्वे चाऽऽत्मकतरत्वे भोक्तृत्वे कर्मणामपि । 
उत्तमाधममध्यानां ममाऽहसिनि सूदवत्‌ ॥ 
सर्वगोऽपि हारीरस्थस्तदुज्ञानमयवत्तेते । 
नानाविधानां वर्णानां वण धत्ते सुनिर्मलः ॥ 
स्फटिको न च ते तस्मादुत्पन्नास्तेऽपि नाप्यसौ । 
रजस्तमोभ्यां तत्वस्य यथोपाधिश्च निर्मितः ॥ 
तस्य भारं विखुधेत्ते न ते तस्य न तस्य सः । 
चे चलः स्थिरे निष्ठ॑स्नोये चन्द्राकेबिम्बवत्‌ ॥ 
आत्मा तु करणय्रामे ददयते न च तत्तथा । 
अददयो दडइयतामेति राहश्चन्द्राकंमण्डले ॥ 
आत्मा सर्वगतो बुद्धा दङ्यते चाऽपि संस्थितः। 
ददाने निर्मखे लोको निश्रैतन्यैः खमाननम्‌ । 
पडरृयव्यात्मान मात्माऽयं निर्मलायां धियि त्वयि ॥ 
वर्णाश्रमास्तथा वासः स्वगे नरक एव च । 
पुरुषस्य न सन्त्येते परमात्मनः कुःख्चित्‌ ॥ 
हर्यते च जगद्रषमसत्यं स्यवन्मरषा । 
तोयवत्‌ खगत॒ष्णास्तु तथा मरुमरीचिषु ॥ 

एक एव सूर्या बहुधा जलाधारेषु दयते । 
आभाति परमात्मैव सर्वाधारेषु संस्थितः ॥ 
"ब्रह्म चैव रारीरेषु बाच्ये चाऽभ्यंतरे स्थितम्‌ । 
आकारामिव कुम्भेषु बुद्धिगम्यं न चाऽन्यथा ॥ 


1 ब्रह्म सवे शरीरेषु इति ना. 
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एवं सति यथा वृद्धया देटोऽहमिति मन्यते । 
अनात्मनात्मनो भ्रान्या सा स्यात्‌ संसारबन्धना ॥ 
सवैर्विकल्तैर्हनिस्त॒ युद्धो बुद्धोऽजरामरः। 

प्रान्तो व्योमवद्‌ व्यापी चैतन्यात्मा सक्रत्पभुः॥ 
दाकंरा गुडग्बण्डा वा यथरवेक्षुरसोद्धवाः। 
तथाऽवस्थाग्रमेदाथ बहुरूपा इद्ाऽऽत्मनः ॥ 
प्राणोऽचिरादविज्ञानमन्तर्याम्यविकारकः । 
देकराकालरारीरार्ि तस्याऽवस्थाभिधानवत्‌ ॥ 
प्राणादयनन्तसेदेशआ खमात्मानं तु जालवत्‌ । 

विद्यय संहरत्येष कीडमानः खयं हरिः ॥ 
अपातैरादिमध्यान्तैभ्रमभूतैखिभिः सदा । 
जाग्रत्स्वभसुषुपरैश्च छादिनं विन्वतेजसम्‌ ॥ 

तुथे तु परमात्मानमव्यक्तं शाश्वतं पदम्‌ । 

ज्ञेया जाग्रदवस्था च प्रजागरणजाग्रवत्‌ ॥ 
स्वभ्रावस्था च हृद्यो . सूश््मनाडश्या स्थितस्य च, 
देहेन्द्रियगुणानां च परित्यागः सुषुप्ता ॥ 

संबोधः सर्वभावानां तथे चिन्माच्रसुच्यते । 
धूमाश्रधूलिभिर्व्योमि यथा न मलिनीयते ॥ 
प्राकरतैरपसष्छो न विकारैः पुरुषस्तथा । 

यथैकस्मिन्‌ घटाकारो मङैधूमादिभिधिते ॥ 
नाऽन्ये यान्ति मिनतां दूरस्थाः कु्चित्कचित्‌। 
तथा इन्द्रैरनेकैश जीवे च मटिनीक्रते ॥ 
एकस्मिन्नाऽपरे जीवा मलिनाः सन्ति कुत्रचित्‌ 


' भोज्य ` पृथिव्यादि विकारजातम्‌। ' राखं "रोहम्‌ । 


' तत्स्व भावानुगं मनःः स्वभावानुगः। “धियिवुद्धो 
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महत्त्वे । ˆ अभिधानवत्‌' देवदन्तादिनामवत्‌ । " दूरस्थाः 
घटाकाराः । 


तथा 


एकस्मादेव चेतन्यालाताः क्षेच्रज्ञजातयः । 
लोदात्‌ ज्वलनसन्दीघ्रान्मरीचय इवाऽऽस्तृताः ॥ 
विभागव्यागसंयोगजन्मग्रत्युसमागमैः । 
वजितः सवेभूतात्मा नभः कुमेष्ववस्थितः । 
तच्र सक्तस्तु पुरुषो बध्यते पक्रतेर्वरात्‌ ॥ 
चौरसं सर्मदोषेण बध्यते रीवानिव । 

तुषारो बुद्बुदः फेनो जलस्य सदजास्रयः ॥ 
अधरेधूमस्तथा विष्णोमथिषा सहजा सदा । 
एतां विमोहनिव्यक्तां मायां द्ैतखरूपिणीम्‌' ॥ 
अद्रैतं नावयेद्रह्य सकर निष्कटं सदा । 


°मटाभारते 


श्रीभगवानुवाच । 


प्रक्रति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि पक्रतिसं मवान्‌ ॥ 
कार्यकारणकतैत्वे हेतुः पक्रुतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भो्रृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 

पुरुषः प्रकरतिस्थो टि संक्ते परकरूतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्योऽस्य सदसब्योनिजन्मसु ॥ 


1 ^“ एतां व्यामोदहिनीं व्यक्तां मायां वं तस्य रूपिणीम्‌ ” इति ना. 
2 भगवद्रीता, १३, १९-२१. 
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'प्रकृतिस्तेजोवन्नलश्चषणा प्रवाहरूपेणाऽनादिः, सगः 
पुनः प्रख्यः पुनरिति संसारस्याऽनादित्वात्‌ । पुरुषः परमा- 
तमांशोऽनादिरभिन्नोऽपि सन्‌ परमार्थतो न कदाचिद्रग्यक्त- 
पूर्वः । ' कर्माऽविदराभ्यामि "नि, कायं रारीर, कारणानीन्द्रि- 
याणि, तयोः कतत्वे निरवर्तकत्वे प्रकृतिः कारणं । पतेन भोग्य- 
वगः सर्वः परकरृतितो जायत इत्युक्तः भवति । ‹परकरुतिस्थः ` 
कायकारणसङ्ातस्थः। `" सुकते प्रकृतिजान्‌ प्रकृतितो 
जातान्‌ सुखदुःखमोहान्‌ सक्ते । ` गणेषु कायेकारण- 
लक्षणेषु ‹ सङो ` विपरीतग्रहोऽहममेनि परल्ययः सदसद्योनि- 
प्रधिषु कारणमिवयर्थः । ' सद्योनयो ' देवाव्याः, ' असद्योनय ` 
स्तिथैगाद्याः, मध्ययोनयस्तु मनुष्या इनि । 


तथा 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकरतिरष्धा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रक्रति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबादो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं क्रत्लस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 


1 बी. मि. मोक्षप्रकाश, पृ. २६३-“ कल्पतर्स्तु- पक्रतिस्तेजोवन्नलक्षणा 
अनादिः पुनस्सगः पुनः ग्रल्य इति प्रवाहरूपेण । पुरुषो जीवः अनादिः परमात्मरनोऽरो- 
ऽभिन्नोपि सन्नवियय। पूर्वं न कदाचिदव्यक्त इति व्याचरव्यौ ”. 

2 वी. भि. मोक्षपरकादा, प्र. २६३--““ प्रकृतिर्माया । सा मिथ्यैव । त।दत्म्येनोपगमः । 
प्रकृतिस्थ * इति भाष्यकारः । कायेकारणसङ्खातस्थ इति कल्पतरः ; ^ श्रकृतिस्थः ›, 
प्रकृतिसंखष्टः ” इति श्रीरामानुजभाप्ये ; ^ श्रकृतिस्थः ° प्रकृतौ अविद्यालक्षणायां स्थितः 
प्रकृतिस्थः ” इति श्रीशाङ्करभाष्ये. 

3 भगवद्रीता, ७, ४-५५, 


¶ ४ मोक्षकाण्डे जीवत्रह्मात्मभावः १३९ 


मत्तः परतरं नाऽन्यत्‌ किशिदस्ति धनञ्जय | 
मयि सर्वमिदं पोतं सूते मणिगणा इव ॥ 

"ये चेव सात्विका नावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मथि ॥ 
चिभिगणमयैभविरेभिः सवेमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाऽभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
देवी छेषा गुणमयी मम माया दुर्या । 
मामेव ये चपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

न मां दुष्करतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं नावमाभिताः॥ 


[तथा 


"मया ततमिदं सव जगदन्यक्तमूलिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाऽदं नेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि परय मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतथन्न च भूतस्थो ममाऽऽत्मा भूतभावनः ॥ 
यथाऽऽकारास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रक्रत्तिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विखजाम्यहम्‌ ॥ 
प्रक्रति खामवष्टभ्य विस्रजासि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं करत्लमवरां प्रकरतर्व॑रात्‌ ॥ 

नच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ 


1 भगवद्रीता, ७, १२-१५५. 
2 भगवद्रीता, ९, ४-१३. 
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मयाऽध्यक्षेण प्रक्रतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवत्तेते ॥ 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तन॒मायितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमदेभ्वरम्‌ ॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं भिताः॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं परक्रतिमाधिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
तथा] 
"अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति खामवष्टभ्य सम्मवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनाथांय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
ˆ जीवभूतां ` जीवत्वं प्राप्राम्‌। भोक्तृत्वेनाऽवस्थितां 
चेतनाम्‌ । “ प्रोतं ` ग्रथितम्‌ 
विष्णुपुराणे 
“विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोर्विभ्वमिदं जगत्‌ 
द्रष्ट्यमात्मवत्तस्मादभेदेन विचक्षणेः ॥ 
तथा 
ऽज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतदवुद्धयः । 
अर्थखरूपं पर्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसंष्वे ॥ 


1 भगवद्रीता, ४, ६-८. 
2 १, २७, ८४, 
3 १, ५, ४०. 
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"ज्योतींषि विष्णुखैवनानि विष्णुः 
वनानि विष्णुर्गिरयो दिराश्च । 
नयः समुद्राश्च स एव सवं 
यदस्ति यन्नाऽस्ति च विप्रव्ं ॥ 
ज्ञानखरूपो भगवान्‌ यतोऽसा- 
वरहोषमूतिने च वस्तुभूतः । 
ततो टि रौखाग्धिधरादिभेदान्‌ 
जानीहि विज्ञानविजम्भितानि ॥ 
यदा तु शुद्धं निजरूपि सवं 
कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम्‌ । 
तदा हि सङ्ल्पतरोः फलानि 
भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुमेदाः ॥ 
वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य- 
पयेन्तहीनं सततैकरूपम्‌ । 
य्ाऽन्यथात्वं द्विज याति भूयो 
न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्वम्‌? ॥ 
“मही घटत्वं घटतः कपाटिकाः 
कपालिका चूर्णरजस्ततोऽणुः 
जनैः खकर्मस्तिमितात्मनिश्चयै- 
रालक््यते ब्रूहि किंमच्र तत्वम्‌ ॥ 
तस्मान्न विज्ञानग्रतेऽस्ति किश्चत्‌ 
कचित्‌ कदाचित्‌ द्विज वस्तुजातम्‌ । 


1 विष्णुपुराण (गोरखपुर) २, १२, ३८-४७. 
2 91166 (0्प्ञह्वे 170 231] 11166 ा9ाीप्रञला7015 : 1६510160 गणि 
10160 वि, पु. 


3 वस्तु इति मु. पु., पर. १५७५. 
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विज्ञानमेकं निजकर्मभेद- 

विभिन्नव्रत्तैवह्धाऽभ्युपेतम्‌ ॥ 
ज्ञानं विदुद्धं विमलं विदोक- 

मरोषटो मादि निरस्तसंज्ञम्‌ । 
एकं सदेकं परमं परेराः 

स वासुदेवोऽस्ति यनो न किञ्चित ॥ 
सद्भाव एवं भवनो मयोक्तो 

ज्ञान यथा सलयमसलयमन्यत्‌ । 
ण्तत्त यत्‌ संव्यवदटारभूनं 

तच्राऽपि चोक्तं सुवनाभिनं ने ॥ 
यज्ञे पश्युवहिरदोष ऋत्विक्‌ 

सोमः सुराः स्वगमयख कामः| 
इत्यादिकर्माभितमागदष्टं 

भूरादिभोगाश्च फलानि तेषाम्‌ ॥ 
यचेनत्‌ सुवनगतं मया तवोक्तं 

सर्वच जनि टि तच्र कमवदरयः । 
ज्ञात्वेतत्‌ धुवमचलं स चैकरूपं 

नत्कुर्याद्विराति टि येन वासुदेवम्‌ ॥ 


"ज्ञानस्वरूपं ' ज्ञानं चित्स्वरूपं, ब्रह्म तदात्मकं जगत्‌। 


यथा गरतस्वरूपो घटः । " अवुद्धयः' अतत्वज्ञाः । ° -अभे- 
स्वरूपं ` यत्‌ स्वभावे पकरलयाय्यर्थोपादनतया तत्स्वरूपम्‌ । 


1 “म॒ वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति इति मु. पु. प्र. १५५. 
2 वी, भि. मोक्षप्रकादा, पर. २५१ :--- 


^ अथस्वरूपं परवृत्यायथकायकारिन्वेन सद्रूपं मन्यमानाः ' मोहसंरवे ' अज्ञानसागरे, 


मिध्य्ञानसागरे उति कल्पतर्ः ” 


१४] मोक्षकाण्डे जीवब्रह्मात्मभावः १४३ 


' मोहसंश्रवे ` भिथ्याज्ञानसागरे । ' यदस्ति यन्नास्ति चेनि 
यद्धावस्वरूपं तत्सव स ॒पवेत्यथः। (न च वस्तुभूतः? न 
यत्‌ परथिव्यादिभिः भूतः। (नो वस्तुषु वस्तुभेद ` इनि न 
क्रियाकारकवस्तुषु परथिव्यादिषु जातस्वभावेप्वेव सत्सु 
वस्तुमेदात्‌ घटादयो भवन्ति । किन्तु संकर्पवरोनेलयथः । 
तथा च श्रुतिः 

‹ संकल्पादेवाऽस्य पितर उपनिषटन्ति ` इनि । 


त्याख्यातशचेदं “ संकल्पादेव तु नच्चछृते; * इत्यन्न वेदाः 
न्तस । “ असव्यमन्य "दिति अन्यद्रद्यादयतिरिक्तमसलय- 
मन्यथात्वं भजते विनदइयतीलयैः । * सद्भाव एवं ` इत्यादि 
छोके कर्मकारस्याऽनियत्वात्‌ ! ज्ञानेन वासदेवप्राप्नौ यतः 
कर्तच्य इत्युक्तं भवनि । 


इति कृन्यकल्पत्त) माक्षकाण्डे वेराग्यपय | 


1 115 15 7160ग6्व {5 170 {1€ विषयनि्हर, 


॥ १५ ॥ 


अथ ज्ञानकर्मोपयोगः 


तच्र महाभारते 


तथा 


मोक्षे हि चरिविधा निष्ठा दृष्टा पूर्वेमहर्षिभिः। 
ज्ञाननिष्ठां वदन्त्येके मोक्षरास्रविदो जनाः ॥ 
कर्मनिष्ठां वदन्त्यन्ये यतयः सुश्ष्मदर्िानः। 
पहायो भयमप्येतदज्ञानं कर्मं च केवलम्‌ ॥ 
ततीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना । 


डयक उवाच । 


यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म यजेति च । 

कां दिङ्रां विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
एतद्र श्रोतुमिच्छामि तद्भवान्‌ पत्रवीतु मे। 
एतव्योऽन्योन्यवैरूप्ये वर्तने परतिक्रलतः ॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं पराशरसुतः सुतम्‌ । 
कर्मविद्यामथावेतौ व्याख्यास्यामि सुताशक्षरौ ॥ 

यां दिदं विद्यया यान्ति यां च गच्छन्ति कर्मणा । 
श्णुष्वैकमनाः पुत्र सङ्करं द्येतदन्तरम्‌ ॥ 

कर्मणा वध्यते जन्तुवियया तु परसुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कर्वन्ति थतयः पारदरिनः ॥ 
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कर्मणा जायते त्रेय मूर्तिमान्‌ षोडरात्मकः । 
विद्यया जायने निलयमन्ययो द्यव्ययात्मकः ॥ 
कर्मं त्वेके प्ररांसन्ति स्वल्पवुद्धिनरा नराः। 
तेन ते देदजातानि वदायन्त उपासने ॥ 

ये तु वुद्धि परां प्राप्ता धर्मनेपुण्यदरिनः) 

न ते कर्मं प्रपद्यन्ति करूपं नयां पिवन्निव ॥ 
कर्मणः फलमाभरोति सुग्वदुःखे भवाभवौ । 
विद्यया तदवाप्नोति यत्र गत्वा न रोचने ॥ 
यच्र गत्वा न भरियने यच्र गत्वा न जायते । 
न जीयने यच्र गत्वा यत्र गत्वा न वर्ते ॥ 


 धर्मनेपुण्यदरिानः परमं धूतिसाधनं तारतम्यं वि- 
जानन्तः । 
यथाऽऽह मनुः 
अय तु परमो धर्मो यदोगेनाऽऽत्मदरनमिति । 
' भवा भवौ ` जन्ममरणे । ' विद्यया › ब्रह्मज्ञानेन । 
माकंण्डेयपुराणे 
पुञ्च उवाच 
एव संसारचकेऽस्मिन्‌ ्रमता तात संकरे ¦ 
ज्ञानमेतन्मया प्राप्रं मोक्चसंपासिकारणम्‌ ॥ 
विज्ञायतेऽच्र सर्वोऽयस्रग्यजःसामसंज्ितः । 
` ऋग्‌ यज्ञःसामभिः बोधितः 


1 ०४ एप्त 1" मनुस्मृति ४४८६१ 15 17 6 याज्ञवन्क्यस्म्रति, १, <. 
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योगियाज्ञवल्क्यः 


परिज्ञानाद्धवेन्मुक्तिरेतदाटस्यलक्षणम्‌ । 

कायञ्केद्वामयश्चैव कर्मं नेच्छन्तयपण्डिताः ॥ 

ज्ञानकर्मसमायोगात्‌ परमाभोति पूरुषम्‌ । 

पृथग्भावे न सिध्येन उभे तस्मात्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ 

ज्लानं प्रधान न तु कर्महीनं 

कर्मं प्रधान न तु बुद्धिहीनम्‌। 
तस्मात्‌ द्वयोरेव भवेत्त सिद्धिः 
न द्येकपक्ो विदगः प्रयाति ॥ 

"न सिध्येन ` न सुच्येन । ˆ उमे ' ज्ञानकर्मणी । 
ब्हस्पनिःः 

सत्यं यज्ञस्तपो दानमेतद्धर्मस्य रक्षणम्‌ । 

धर्मात्सुग्वं च ज्ञानं च ज्ञानान्मोश्लोऽधिगम्यनते ॥ 
माकण्डेयपुराणे 

"उपयोगेन पुण्यानामपुण्यानां च पार्थिव । 

कर्तव्यमिति निद्ानामकामकरणात्तथाः ॥ 

असश्चयादपूवस्य क्षयात्पूर्वाजितस्य च । 

कमणो बन्धमाभोनि दारीरं च पुनःपुनः ॥ 

' अकामकरणात्‌ 'काम्यकर्माकरणादिलयथः | 
“मनुः 

सुम्वाभ्युदथिकं चैव नै;भ्रयसिकमेव च । 


1 सस्कारक्राण्ड, ३. 

2 ३९, ६-५. 

3 अकार्मरणत्तथा--न।. 
4 १२, ८८- 
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प्रत्तं च नित्रत्तं च द्विविधं कमे वैदिकम्‌ ॥ 
इह चाऽसुच्र वा काम्यं परवृत्तं कमे कीयते । 
निष्कामं ज्ञानप्रव तु निच्रत्तमुपदिरयनेः ॥ 
परबत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति सात्मताम्‌? । 
निव्र्तं सेवमानं तु भूतान्यत्येति पश्चमे ॥ 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्व भूतानि चाऽऽत्मनि । 
सम परयन्नात्मयाजी खाराल्यमधिगच्छनि ॥ 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः, 
आत्मज्ञाने रामे च स्याद्वेदाभ्यासे च यलवान्‌ ॥ 
पतद्विजस्य सामग्यं ब्राह्यणस्य विरोषनः । 
प्राप्यैतत्‌ क्रतकरत्यो हि द्विजो भवनि नाऽन्यथा ॥ 


' सुखाभ्युदयिकं ` इत्यत्र सुखस्याऽभ्युदय उत्पत्तिः 
फलमस्यास्तीनि मत्वर्धीयषटटन्‌ । ‹नैः्यसिकं ' निःश्रेयसं 
मोक्षः प्रयोजनं यस्य कर्मणस्तत्तथा । " प्रव्त्तनिषत्त 
कमंणी ` यथाक्रमं ससारपरव्रत्तिनिवृत्तिदेतु भने उच्येन । 
सात्मता समानराक्तत्वम्‌ । स्वाराज्य ` डानि स्वयमेव राजनं 
प्रकारात इति खराट्‌ ब्रह्म तस्य भावः खाराज्यं ब्रह्मभावं 
प्राप्नोतीदयर्थः | 


महाभारने 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा पक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


1 उपदिह्यते इति मु.पु, प्र. ५०३. 

2 साम्यतामिति मु. प्रु, प्र. ४०३. 

3 ^एतद्धि जन्मसाफल्यं * इति. मु. मनौ (प्र. ४०४.) 
4 भगवद्रीता, ३, ३-९. 
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न कर्मणामनारंभान्नैष्कम्य पुरुषोऽश्रुते । 

न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 

न टि कथित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठलयकर्मक्रत्‌ । 
काये दवाः क्म सर्वः परकृतिज्ञयणैः ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसने मनसा स्मरन्‌ । 
हन्द्रियार्थान्‌ विसरूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याऽऽरभतेऽजैन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विदरिष्यते ॥ 
नियतं करु कमं त्वं कम ज्यायो दयकमणः । 
रारीरयाच्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥ 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदं कमं कौन्तेय स॒ुक्तसङ्ः समाचर ॥ 


¦ लोकेस्मिन्‌ अपवर्गमार्गाधिकरते । ‹ निष्टा ` स्थितिः 
` ज्ञानयोगेन सांख्यानां ' सम्यक्‌ ख्यातवन्तः साक्षात्करता- 
त्मतत्वाः सांख्याः, तेषां प्राधान्येनस्थितिसुक्ता । कर्माऽपि 
यथाप्राप्नमाश्रमविहिनं ज्ञानपरिपाकाथं प्रल्यवायपरिदारा्थ 
चाऽस्त्येव । ' कमेयोगेन योगिनां मिनि सत्वयोगवतामीन्वरा- 
राधनं कम कुर्वतां कमपराधान्येन स्थितिः । आत्मसाक्चा- 
त्कारविज्ञानोपायत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


ज्ञानसुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमेणः । 
यथाऽऽददरोतलपरख्ये पडयेदात्मानमात्मनि ॥ 


' आत्मनि ' बुद्धाविव्यर्थः। पापक्षयश्च धर्मात्‌ ^ धर्मेण 
पापमपनुदति । तपसा ह्य विजिनज्ञासख ` इति श्रुतेः । 
ज्ञानमपि सामान्यरूपमस्तीति कवित्‌ किञ्चित्‌ प्रधानमिति 
विरोषो न ससुचये । 
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ज्ञानकर्भसमायोगात्‌ परमाभोति परुषम्‌ । 
पृथरभावेन सिध्येत उमे तस्मात्‌ समाश्रये 


दिति योगियाज्ञवल्क्यवचनात्‌ । ज्ञानादेव केवलान्मुक्तिरिति 
स्य ओतं स्मान कमं न कर्त्यं बन्धहेतुत्वादिति निरा- 
क्रतम्‌ । "न कर्मणामनारं भान्नेष्करम्यं '” इत्यादिना, नैष्कम्य, 
पुण्थापुण्यरहितत्वं, मोक्षमित्यथः" । ' सन्यसनात्‌ः उन्त- 
माश्रमग्रहणात्‌। "असक्तः फलसङ्गरदितः। ““ यज्ञार्थात्‌ 
कमेणोऽन्यत्रे "ति यज्ञ ` राब्देन यज्ञपुरुष उच्यने । ' यज्ञो वै 
विष्णुरि "नि श्रुतैः । °नेनेश्वराराधनाथ कमं वजेयित्वाऽन्यत्‌ 
खर्गादिफलाथ कमे बन्धाय भवतीव्यर्थः। 


तथा च 


यत्करोषि यदश्नासि यञ्जटोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ 
दुभादुभफकेरेवं मोश््यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 


' यत्करोषि `खानादि । ' यदश्ासी "लयच्राऽदानं पाणाह- 
तिरूपम्‌ । 


1 वी.मि. मोक्षप्रकार, प्र. २९९ :--“ कल्पतर्स्तु ˆ न कर्मणामनारम्भान्‌ नैष्कम्यम्‌ ` 

दन्यादिना, “नै्कम्यं ` पुण्यरहितन्वं मोक्षम्‌ इति व्याचख्यौ । तद्धाप्यविनेधात उपेश्ष्यम्‌ .” 
राङ्कररामानुजभाप्ययोः तत्पदस्य ज्ञाननिष्रपरत्वेनोक्तन्वात्‌, मित्रमिध्रखण्डनं 

युक्तमिति प्रतिभाव्यम्‌ । परन्तु च्रानन्दतीथभाप्ये, नेकरम्यपरदस्य मोक्षार्थकन्वं लच्मीधर- 
वदुक्तम्‌ . 

2 ईश्वराराधनन्वेन कर्मामुष्टनं अद्रीकुवेता जक्ष्मीधरेण, ‹ परमपुरुषाराधरनवरेषस्य ° 
हत्युक्तवतां श्रीरामानुजाचार्याणां मतमनुखतमिति राङ्क. 

3 भगवद्रीता, ९, २७-२८. 
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तथा 
"कर्मण्येवाऽधिकारस्ने मा फटेषु कदाचन । 
मा कमंफल्देतुभर्मा ते सद्धोऽस्त्वकमंणि ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ तयक्त्वा धनञ्जय । 
सिध्यसिध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
दूरेण दवरं कमं वुद्धियोगाद्धनञ्जय । 
वुद्धौ शरणमन्विच्छ क्रपणाः फलहेतवः ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्रनदुष्करने । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौरालम्‌ ॥ 
कर्मजं वुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिसखक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 


' कर्मण्येवेति `कमेण्येव आश्रमोचिन नवाऽधिकारोऽव- 
इयकर्तच्यत्वात्‌, न तु कमेफटेषु । मा त फटेष्वधिकार 
इत्येनसयाऽ स्फुटयति-“ मा कमफलहेतु भूरिति । कर्मफलं 
कामयमानः ' कम॑हेतः ' कमणोऽनुष्ठाना । ‹ मा भुस्त्वमिति' 
फलेच्छा त्वया मा कर्तव्येत्युक्तं भवनि । (याने सङ्खोऽ 
स्त्वकमेणीनतिः न चैवं सनि कमेकरण आसक्तिस्त्वया न 
कर्तच्या, कि तु कर्तव्यान्येव कर्माणीव्यर्थः। कथं तरि 
कर्माणि कर्तव्यानि ? इत्याकांश्लायामाद-' योगस्थ › इत्यादि 
यानि निदयानि कर्माणि सन्ध्यावन्दनादीनि ‹ योगस्थः 
फलसङं त्यक्त्वा कमफलसिद्धयसिद्धयोः दर्षविषादरदटित- 
त्वेन समो भृत्वा कुर । ईश्वराराधनाभं च क्रियमाणे कर्मणि 
नाऽस्ति वैषम्यम्‌ स प्व कर्ता तदात्मकं च कर्मेति 


1 भगवद्रीता, २, ४५७-५१. 
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करियमाणं तत्पाधिहेतत्वं भजत इव्यर्थः । तदिदं" समत्वं 
योग उच्यते ` । 


समत्ववुद्धियुक्तादस्मात्‌ कर्मणो दूरेण ज्ञानरहितं कर्म 
जघन्यम्‌ । "वुद्धौ दारणमन्विच्छ' बुद्धिमाश्रयेयर्थः । " फल- 
हेतवः” । फलं प्ररत्तिहेतुर्येषां ने तथा । “बुद्धियुक्त ` इनि 
ईश्वराराधनाथ कर्मेलयनया बुद्धया युक्तः कमं कुर्वन्‌ ' । 
नाऽऽरन्ये छुभाद्युभे कर्मणी जहानीयर्थः । "योगाय युज्य ` 
समत्वयोगाय यतख । (कमसु कौराल'मिति। हृदं यद्‌ 
ब्रह्मणि समपणं कर्मणः फलसङ्ल्परदितता च । ' कम- 
जमि "ति दचुभाश्ुभकमेजः * फलं त्यक्त्वा जन्मलक्चषण- 
रहिताः सर्वोपिद्रवदछन्यं विष्णोः स्थानं गच्छन्ति इयथः । 
तथा 

ग्न मां कर्माणि चिपन्तिन मे कमफले स्पा । 

इति मां योऽभिजानानि कमभिनं स वध्यते ॥ 

पव ज्ञात्वा क्रून कमं पूर्वैरपि सुसुष्चुभिः। 

कुर्‌ कर्मैव नस्मास्वं पूर्वैः पूर्वतरं क्तम्‌ ॥ 


न मां कर्माणीति, न मां कर्माणि जिषन्ति यतो 
मम क्मफटे स्प्रहा नाऽस्ति । एवमन्योऽपि यः खव्यापारे 


1 वी. मि. मोक्षप्रकाल, प्र. ३१३:-“ सर्वेपिद्रवशन्यं विष्णोस्स्थानं गच्छतीन्यथः 
इति करूपतर्‌ः 
मिच्रभिश्रः अद्वेतानुसारिस्वमतं उपन्यस्य लच्मीधरस्य भिन्नाभिप्रायं दरायव्यत्र. 
कमज वुद्धियुक्ताः इनि श्नोकव्याख्यानशाङ्करभाष्ये, जन्मबन्धविनिरमक्ताः, “जीवन्त 
एव जन्मबन्धाद्िनिुक्ताः सन्तः “पदं ` परमम्‌ विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति । ^ अनामयं ° 
सर्वोपद्रवरहितमित्यथः ” इति. 
2 भगवद्रीता, ४, १४-१५. 
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बीतफरतृष्णः ' परमेभ्वरायेद 'मिति कमणि पवन्ते सोऽपि 
कमेभिन वध्यत इत्यः" । 


"तथा 





अजेन उवाच । 
संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च रंससि । 
यच्छेय एनयोरेकं तन्मे बहि सुनिशितम्‌ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
संन्यासः कमेयोगश्च निः्रेयसक्ररावुभो । 
नयोस्तु कमसंन्यासात्‌ कमेयोगो विरिष्यते ॥ 
ज्ञेयः स नियसंन्यासी योन द्वेषि न काक्षति। 
निद्रन्द्रो दि मद्ाबादो सुभ्वं बन्धात्‌ प्रसुच्यते ॥ 
सांख्ययोगौ प्रथग्‌ बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थिनः सम्यक्‌ उभयोर्विन्दने फलम्‌ ॥ 
यत्सांख्येऽ प्राप्ये स्थानं नच्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पटयति ॥ 
सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्रमयोगतः । 
योगयुक्तो खुनिन्रेह्य न चिरेणाऽधिगच्छति ॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः| 
सर्वभूतात्म भरतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ 
नैव किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 


1 साच्विकन्यागविषये राङ्कररामानुजानन्दतीर्थानतिव्त॑ते लक्ष्मीघरोष्च ; यथा--अच्र 
सातििकत्यागस्य भाष्यकारः अननुसन्धरीयमानन्वान . 

2 भगवद्रीता, ५, १-१२. 

3 यत्सांख्यैः इति गीतापादरः 
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परयन्‌ श्यण्वन्‌ रषरान जिघन्‌ 

अश्नन्‌ गच्छन्‌ खपन्‌. श्वसन्‌ ॥ 
प्रलपन्‌ विखजन्‌ गृहणन्नन्मिषल्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ तयक्त्वा करोनि यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्यपच्रमिवाम्मसा ॥ 
कायेन मनसा बुध्या केवकैरिन्द्रिभेरपि । 
योगिनः क्म कुबेन्ति सङ्क त्यक्त्वाऽऽत्मद्युद्धये ॥ 
युक्तः कर्मफलं ल्यक्त्वा रान्तिमामोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फे सक्तो निवध्यने ॥ 


"कर्मसन्न्यासात्‌ कमयोगो विरिष्यत इति । कूनानां 
कर्मणामीश्वरे सन्न्यासो य उक्तस्तस्माद्रह्यैव कतं कार 
कान्तरं च कम चेति यः कमयोगः स विरिष्यते । कथम्‌! 
दरे्तविषयो हि संन्यासः, कमयोगः पुनरद्रैतविषयः, साक्षात्‌ 
सम्यग्दर्छनाश्रय इव्यर्थः*। ' निद्रन्द्रोः रागद्रेषादिद्रन्द्र- 
रहितः। ‹ सन्यासस्थिनिः ` सन्यासयोगव्यनिरेकेणाऽनुष्टी- 
यमानो दुःम्वं प्राप्तुं जवति न तु ब्रह्मसाक्तात्कारायेव्यर्थः । 
ब्रह्म नचिरेणाऽधिगच्छनि ब्रह्याऽचिरेण साक्षात्‌ करोति । 
' "योगयुक्तः? अद्धैतदोने स्थितः ।  विद्ुद्धात्मा ` निमंली- 
क्रतवुद्धिः । ‹ विजितात्मा जितमनोचृत्तिः। इन्द्रियाणीन्द्रि 

प 


यार्भष्विति । ‹ एतेष्विद्द्रियार्थषु इन्द्रियाणि वर्तन्ने ` मम 


# [295282८ €{फद्ला) ६५1{ला16]<5 {€ $ 11 तत्प, मोक्ग्रकादा, 
तृ, ३१५. 
1 “योगेन यक्त: योगयुक्तः ” इति । “' वैदिकेन कमयोगेन ईश्वरसमर्पितल्पेण फल- 
निरपेक्षेण युक्तः ” इति च श्रीशङ्करभाष्ये । योगयुक्तः कर्मयोगयुक्तः इति श्रीरामायुजभाप्ये. 
20 
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नाऽच्र कतुत्वमिति चित्तं धारयेत्‌ । “ योगयुक्तो `मन्येतेदर्थः। 
‹ रान्ति माभोनि नैष्ठिकीं ' सुग्बमात्यन्तिकं परापोति । 
"तथा 

अजेन उवाच । 


संन्यासस्य मद्ावाटो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेद्ा पथक्‌ केरिनिषूदन ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
काम्यानां कमेणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकमेफलल्यागं प्राहस्ट्यागं विचक्षणाः ॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमेनीपिणः । 
यक्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चाऽपरे॥ 
निश्चयं श्रुणु मे तच त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो टि पुरुषत्याघ चरिविधः संप्रकीर्तितः ॥ 
यज्ञो दानं तपः कमे न त्याज्यं का्थमेव त्‌ । 
यज्ञो दानं नपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीनि मे पार्थं निधिनं मतसुत्तमम्‌ ॥ 
नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ 
दुःग्मित्येव यत्कमं कायञ्केदा भयात््यजेत्‌ । 
स क्रत्वा राजसं त्यागं नैव यागफलं लमेत्‌ ॥ 
कायैमित्येव यत्‌ कमं नियतं क्रियतेऽञजैन । 
सङ यक्त्वा फलं चेव स यागः सात्विको मतः ॥ 


1 भगवद्रीता, १८, १-१२. 
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न द्व्ट.यकुदालं कमं कुराल नानुषज्नने । 

त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी चिन्नसंरायः ॥ 

न हि देहभ्रता शक्यं लक्तु कर्माण्यदोषनः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स व्यागीत्यभिधीयते ॥ 

अनिष्टमिष्टं मिस्र च तरिविधं कमेणः फलम्‌ । 

भवव्यल्यागिनां प्रेय न तु सन्यासिनां कचित्‌ ॥ 

¦ सङ त्यक्त्वा टि कथ्यन्नेः प्रूजादि फटं व्यक्त्वा 
फलानि चाऽदष्टार्थानि । " नियतस्य ` निल्यनेमित्तिकस्य । 
‹ नद्वेन्यकुःदालं ' इति दुःग्बसाधनमवमानाक्रोदाताडनादि । 
(न द्वेष्टि ` पूर्व॑कर्मफलं मया सुज्यत इति मत्वा चाम्यति । 
' कुरा ` सत्कारपूजादि सम्बसाधने । 

अनायितः कर्मफलं काय कमं करोति यः। 

स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाऽक्रियः॥ 

यं संन्यासमिति प्राह यागं तं विद्धि पाण्डव । 

न दसन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥ 

आररुक्चोमनेर्योगं कम कारणसुच्यते । 


“तथा 





यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्रथ्च मानवः। 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाक्रतेनेह कथन । 

न चाऽस्य सर्व भूतेषु कथिदर्थव्यपाञ्चयः ॥ 


1 भगवद्रीता, ६, १-३. 
2 भगवद्रीता, ३, १५-२६. 
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तस्मादसक्तः सततं काथं कमं समाचर । 
अस्ते द्याचरन्‌ कमं परमामोति परुषः ॥ 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवाऽपि संपदयन्‌ कतौमदहेसि ॥ 
यद्यदाचरनि भ्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्प्रमाणं कुरुते टोकस्तदनुवतंते ॥ 

न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यं चिषु लोकेषु किंचन । 
नाऽनवाक्तमवाप्तच्यं वतं एव च कमणि ॥ 

यदि द्यं न वर्तेयं जातु कमेण्यतच्द्रितः । 
मम वरत्माऽनवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वाः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कमे चेदहम्‌ । 
सङ्रस्य च कर्ता स्यासुपटन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कर्याद्वि्रा स्तथाऽसक्तथिकीषर्लाकसंग्रहम्‌ ॥ 

न वुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कम॑सङधिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


आत्मन्येव रतिर्यस्य न विषयेषु स “ आत्मरतिः) 
आत्मन्येव तपो नाऽन्नरसादिना स आत्मतृप्ः। आत्मन्येव 
सन्तुष्टः * आत्मसन्तुष्टः ', नाऽर्थलाभेन तस्य काय विद्यते । 
परं ज्योतिरुपसंपन्नस्य लोकन्यवद्ाराभावात्‌ तस्य कतव्य 
नाऽस्ति। अधिक्छारहेत्व भावात्‌ अकृतेन निषिद्धाकरणेन 
तत्करणनिमित्तपतयवायानत्पत्तिलक्षणोऽ्थो नास्ति । “ अथ- 
च्यपाथ्यः` परयोजनपिष्चा । यतो लोकव्यवहाराचगतस्य 
कर्मव्यागानुत्पत्ति; तस्मात्कर्मफलेच्छारहितोऽवदयं कन्तैव्यं 
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कर्म कुर्वित्याह-तसमादसक्त इत्यादिना । ^ कमेणेव ` न कर्म- 
त्यागेन लोकसंग्रहं लोकपरिपालनं । जोषयेत्‌ सेवयेत्‌ । 


"तथा 
मथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याऽध्यात्मचेलसा । 
निरारी्निममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 


: अध्यात्मचेतसा ", ब्रह्मैवेदं सव का्करणजातमित्य- 

मेदरष्टया । 

स्तया 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं निव्यतप्नो निराश्रयः 
कर्मण्यभिपच्रत्तोऽपि नैव किचित्‌ करोति सः ॥ 
निराद्ीयेतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। 
शारीरं केवलं कमं कुर्वन्नाऽऽप्रोति किल्विषम्‌ ॥ 
यदच्छालाभसन्तुष्टो द्रन्द्रातीनो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥ 
गतसङ्गस्य सक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाऽऽचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ 
ब्रह्मापेणं ह्महवित्रेद्याप्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रहैव तेन गन्तव्यं ब्रह्कमंसमाधिना ॥ 


‹ निरारी ` निगतफलासङ्कः । ' यतचित्तात्मा ` संय- 
तात्मा । ! काथकारणसङ्घातः  । रारीरमाच्रं चारीरनिर्वत्यं । 
राखरोक्तं कमे केवलं फलरदितम्‌ । * नाऽऽभोति किल्विषं ` 
संसारं नामोतीत्यथः। मुक्तस्य रागादिदरेषैरिति रोषः। 


1 भगवद्रीता, ३, ३०. 
2 भगवद्रीता, ४, २०-२४, 
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‹ यज्ञाय ` परमात्मने । ‹ ब्रह्मापणं ` खक्खुवादि । अप्यते 


अनेनेति व्युत्पत्या । "ब्रह्मकमंसमाधिना' ब्रह्मैव कर्मेति 
समाधियुक्तेन । 
"तथा 
सवेकर्माणि मनसा संन्यस्थाऽऽस्ते सुग्वं वरी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुवेन्न कारयन्‌ ॥ 
न कतुत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रखः । 
न कमफल संयोगं ख भावस्तु प्रवर्तते ॥ 
नाऽऽदत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव सुक्र्तं विभुः 
अनज्ञानेनाऽऽच्रनं ज्ञानं तेन सुद्यान्ति जन्तवः ॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः। 
तेषामादिदयवज्ज्ञानं प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ 
तद्‌ बुद्ध यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराच्रत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ 
स्तथा 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाययनज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप । 
सव कर्माऽखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
तद्विद्धि परणिपातेन परिप्रश्न सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदररानः॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भरूतान्यरोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सव ज्ञानष्ठवेनैव घजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 


1 भगवद्रीता, ५, १३२३-१. 
2 भगवद्रीता, ४, ३३-४२. 


१५. मोक्षकाण्डे ज्ञानकमेयोगः १५९ 


यथेधांसि समिद्धोऽ्ि भैस्मसात्कुरुतेऽजेन । 
ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 

न हि ज्ञानेन सदरां पविच्रमिह विग्ते ¦ 

तत्खयं योगसंसिद्धः काटेनाऽऽत्मनि विन्दति ॥ 
अ्रद्धा्वाह्मते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। 

जानं लञ्ध्वाऽपरां दान्तिमचिरेणाऽधिगच्छति ॥ 
अज्ञञ्ाऽश्रदधानश्च सदायात्मा विनयति । 
नाऽयं लोकोऽस्ति न परो न सम्ब संरायात्मनः ॥ 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंचिन्नसंरायम्‌ । 
आत्मवन्नं न कर्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय ॥ 
तस्मादज्ञानसं भूतं हत्स्थः ज्ञानासिनाऽऽत्मनः। 
चित्वेनं संरायं योगमातिष्टोत्तिष्ठ भारत ॥ 


“तथा 


चीजान्यगन्युपदग्धानि न रोदन्ति यथा पुनः3 । 
ज्ञानद्ग्धेस्तथा क्रत्लैर्नाऽऽत्मा संयुज्यते पुनः ॥ 


1 कृत्लमिति मातृकासु, नातः, यतः भाष्यकारः अद्रतः पाटः हृन्स्थमेव, 
~ {1115 51018 15 70{ {ठा भगवद्वाना. 


3 1111766 11165 €ात्‌ा77ष् एतौ (115 816 प्श्य प्राह 10 स. 


॥ ९६ ॥ 
अथात्मज्ञानहेतवः 


"याज्ञवल्क्यः 


वेदार्थवचनं यज्ञो ब्रह्मचयं तपो दमः । 
रुद्रोपवासः खातन्त्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ 


ब्रह्मपुराणे 
अधीलय वेदांश्च तदीयमथं 
बुद्धया गृहीत्वा च स राब्दविचः । 
श्रुत्वा च मीमांसकधमेराख- 
मात्मा लभ्यो दुलेमोऽयं त्रिटोके ॥ 
अहिंसयेन्द्रियासंगैवैदिकैन्चैव कर्मभिः । 
तपसश्चरणेश्चोभ्रैः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ 
तपो बिद्या च विप्रस्य नि;भ्रयसकरं परम्‌ । 
तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमरनमश्चुते ॥ 
महाभारते 
ऽज्ञानसुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमेणः। 
यथाऽऽदरोतलपख्ये पडयन्लात्मानमात्मनि ॥ 


1 11552 वोत [ता] 162 वैद।नुवचनं 7114 श्रद्धोपवासः--३, १९०. 
2 स शब्दवित्‌ सः--ना. 
3 यां--२०२, ९. 


१६] मो्षकराण्डे आत्मज्ञानहेतवः १६१ 


मत्स्यपुराणे 
"अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साधकः । 
कर्मयोगं विना ज्ञानं कस्यचिन्नेद विच्यते ॥ 
“याज्ञवल्क्यः 
आचार्योपासनं वेदश्ाख्नस्य च विवेचनम्‌ । 
तत्क्मणामनष्ठानं सङ्कः सद्भिः गिरः चाभाः ॥ 
स्व्यालोकारम्भविगमः सर्व भूतात्मदरनम्‌ । 
ल्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाषायधारणम्‌ ॥ 
शविषयेन्द्रियसंयोगतन्द्रालस्यविवजनम्‌ । 
दारीरपरिसंख्यानं परव्रत्तिष्वघदखछनम्‌ ॥ 
+रजस्तमःक्षयः सत्वद्युदधि निःस्पृहता दमः । 
एतैरुपायैः संसिद्धः स तु योग्यसती भवेत्‌ ॥ 
तत्त्वस्मरतेरुपस्थानात्‌ सत्वयोगात्‌ परक्षयात्‌ । 
कमेणां सचिकर्षाच्च सतां योगः; पवत्तने ॥ 
` रारीरपरिसंख्यानं ` रारीराद्यद्धित्वास्थिरत्वादिदोष- 
परत्वेनाऽनुसन्धानम्‌। "प्रव्र्तिषुः गमनागमनादिकासु सूक्ष्म 
प्राणिवधादिदोषदरोनम्‌ । ` तत्त्वस्मृतेः ` आत्मतत्वचिन्त- 
नात्‌ । ' उपस्थानात्‌ ` अवधारणात्‌ । 


-महा मारते 
श्रीभगवानुवाच । 
अमानित्वमदम्मित्वमर्दिसा क्लान्तिराजवम्‌ । 


4५२... 

2 ३, १५८५-१६०. 

3 विषयेन्दियसंरोध इति अपरां मिताक्तरापाटः 
4 नीरजस्तमता इति अपरा्क मिताक्षरापाटः 


5 भगवद्रीता--१३, ५-११. 
21 


१६२ कृत्यकल्पतरौ [१६ 


आचार्योपासनं रोच स्थेथमात्मविनिग्रदः ॥ 

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च । 

जन्मण्त्युजराव्याधिदुःखदोषार्थददनम्‌' ॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्कः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्ानिषटोपपत्तिषु । 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 

विबिक्तदेशासेवित्वमरतिजनसंसदि । 

अध्यात्मज्ञाननिलयत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्खानम्‌ ॥ 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा । 

: आत्मविनिग्रहो मनोवृत्तिनिरोधः । "असक्तिः 
वैराग्यम्‌ । “ अभिष्वङ्क`स्तत्परता । ‹ तत्वज्ञानार्थदररनम्‌ 
आत्मज्ञानाथं यच्छाख्नस्य पर्यालोचनम्‌ । " एतज्ज्ञानं ` हरदं 
ज्ञानसाधनम्‌ । 
तथा 

नैतादरां ब्राह्मणस्याऽस्ति वित्तं 

यथैकता सलयताऽममता च । 
रीलस्थितिर्द॑ण्डनिधानमा्जवं 
ततस्ततश्चोपरमः कियाभ्यः ॥ 


माकंण्डेयपुराणे 


"सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स वै त्यक्तु न राक्यते । 
सद्भिः सह स कर्तव्यः सतः सङ्खो हि भेषजम्‌ ॥ 


1 दोषानुदरनमिति श्रीशङ्रभाष्यपारः 
2 \ ५७) ज ४, ४ 


१६] मोक्षकाण्डे आत्मज्ञानहेतवः १६३ 
"महाभारते 


श्रीमगवानुवाचच । 
अभयं सत्वसंद्युद्धिज्ञनियोगव्यवस्थितिः। 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्यागः रान्तिरपैदानम्‌ । 
दया भूतेष्वलोभित्वंः मादैवं छ्ीवचापनम्‌3 ॥ 
तेजः श्चमा धृतिः रोचमद्रोो नाऽभिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
दस्मो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञान चाऽभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायाऽऽसुरी मता । 


' तेजः ` प्रसुत्वम्‌ । 
"तथा 


ईश्वरः सार्वभ्रतानां हृदेरोऽजेन तिष्ठति ¦ 

भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

तमेव दारणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्‌ परां रान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ | 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याहुद्यतमं मया । 
विग्छरयेतदरोषेण थथेच्छसि तथा कुर ॥ 

स्वंगुद्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः 

इष्टोऽसि मे दटमिति ततो वक््यामि ते दितम्‌ ॥ 


1 भगवद्रीता--१६, १-५. 

2 अलोङ्कप्तवं इति ना. स. 81 शङ्करभाष्यम्‌ 
3 हीरचापलम्‌ इति ना. स. "त शाङ्करभाष्यम्‌ 
4 भगवद्रीता,--१८, ६१-६६. 


१६४ कृल्कल्पतरो | १६ 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मासेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने पियोऽसि मे ॥ 
सर्वधर्मान्‌ परिव्यज्य मामेकं रारण बज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


: सर्वधर्मान्‌ परिव्यज्ये 'ति। सवेधर्मान्‌ परिदाय 
ममाऽऽराधनं कुर्विति । भगवदाराधनं कुवितिः मगवदारा- 
धनप्राधान्यप्रतिपादनपरमिदम्‌ । 
स्तथा 

अदं स्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 

इति मत्वा भजन्ते मां वुधा भावसमन्विताः ॥ 

मचित्ता मद्धतप्ाणा बोधयन्नः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च नमन्ति श्च ॥ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।॥ 

तेषामेवाऽनुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 

नारायाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्ना ॥ 


"याज्ञवल्क्यः 


स द्याश्रमैर्विजिन्ञास्यः समस्नैरेवमेव तु। 
द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः आओनव्यश्च द्विजातिभिः ॥ 


1 ^ करमथोगज्ञानयोगभक्तियोगरूपान सर्वान्‌ धर्मान परमनिदप्रयसगाधनभूतान्‌ 
मदाराधनत्वेन अतिमत्रप्रीया यथाधिकारं कुर्वाण एवोक्तरीत्या पःठकमकर्मत्वादिपरिन्यगिन 
परित्यज्य ममिकमेव कर्तारं आराध्य प्र्यसुपायं चानुयन्धन्ख । एप एव सर्वधर्माणां 
दाच्रीयपरित्याग इति ”--इति श्रीरामानुजमाप्ये. 

2 १०, ८-११. 

3 नमन्ति दति, स. च रमन्ति च इति, ना. श्रीरादुरभाप्यपाटः 

4 ३, १९१. 


॥ ९.७ ॥ 


सपटवयोगः 


अथ योगः । तच्र देवलः 


देवमनुष्ययोः द्विविधः पुरुषार्थाऽभ्युदयो निःभ्रेयस- 
मिति। तयोरभ्युदयः पूर्वोक्तः द्विविधः। निश्रेयसमिति 
सांख्ययोगौ । पश्चविदानितत्वज्ञानं सांख्यम्‌ । विषयेभ्यो 
(५ छ, छ. भ ५4 
निवृत्याऽभिपेनेऽ्थे मनसोऽवस्थापनं योगः । उभयच्ाऽपवगः 
फलम्‌ । 


विष्णुपुराणे 


"आत्मप्रयलसापेक्चा विरिषटटा या मनोगनिः। 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग ह्यभिधीयते ॥ 


दसः 
वर्तिहीनं मनः क्रत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि । 
एकीक्रलय विसुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥ 
विष्णुपुराणे 
तदेतत्कथितं राजन्नविद्याया मया तव । 
छ्केरानां च क्षयकरं योगादन्यन्न विद्यते ॥ 


1 ६, ७, ३१. 


१६६ कृत्यकल्पतरौ [ १.७ 
योगियाज्ञवल्क्यः 


सर्वधर्मान्‌ परिव्यज्य योगधम समाश्रयेत्‌ । 
सर्वे धर्माः सदोषास्तु पुनरुत्पत्तिकारकाः ॥ 
"नेहाऽतिक्रमनाराोऽस्ति परययवायो न बिद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य ्रायते महतो भयात्‌ ॥ 


: अतिक्रमः अनारम्भः नारोऽच् तैष्फल्यम्‌ । 
महाभारते 


्यथा वाऽनिमिषाः स्थूला जालं भित्वा पुनजेलम्‌ । 
पराभ्ुवन्ति तथा योगात्तत्पदं बीतकल्मषाः ॥ 


अनिमिषाः' मत्स्याः। 


तधैव वागुरां भित्वा बलवन्नो यथा सरगाः। 
परारुयुविमलं माग विसुक्ताः सर्वबन्धनैः ॥ 
लोभजानि तथा राजन्‌ बन्धनानि बलान्विताः 
भित्वा योगात्‌ परं माग गच्छन्ति विमलाः दिवम्‌ । 


यथाच राकुनाः सूध्माः पराप्य जालमारन्दमम्‌। 


तच्राऽराक्ता^ निबध्यन्ते विसुच्यन्ते बलान्विताः । 
कमसेबन्धनैषद्धास्तद्रयोगाः परन्तप ॥ 
अवबलाश्रैव नदयन्त सुच्यन्ते च बलान्विताः 
अप्रमत्तो यथा धन्वी ल्यं दन्ति समाहितः ॥ 
1 गीतायामपि ददईयते-२, ४०. 
2 रां--३०६, १२. 
3 रशा--३०६, १७. 


4 ˆ तत्र शक्ताः इनि ना. 20 स; तच्र सक्ता इति मु. महाभारते. 
5 शा--३०६, ३१. 


१७] मोक्षकाण्डे सपहवयोगः १६७ 


युक्तः सम्यक्‌ तथा योगी मोक्षं प्राभोयसंरायम्‌ । 
"यथा कश्चिद्रनं घोरं बहुसपेसरीरपम्‌ ॥ 
श्वभ्रवत्तोयहीनं च दुगेमं बहुकण्टकम्‌ । 
अभक्तमटबीपाय दावदग्धमहीरुहम्‌ ॥ 

पन्थानं तस्कराकीणं क्षेमेणाऽतिपतेन्नरः । 


| अ 


योगमार्म समाभिदलय यः कशिद्धजते द्विजः ॥ 
कषेमेणोपरमं मागं बहुदोषो हि स स्तः । 
तथा 
अपि वर्णावक्रएस्तु नारी वाऽधर्मकांक्षिणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ 
श्तथा 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चाऽयुक्तस्य भावना । 
न चाऽभावयतः गान्तिरदान्तस्य कुतः सुग्वम्‌ ॥ 
स्तथा 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि ततोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्ाऽधिको योगी तस्माद्ोगी मवाऽजुन ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनाऽन्तरात्मना। 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 


अथ योगाङ्गानि 
तश्र महाभारते 


यमनियमासनप्ाणायामप्रलयादारधारणाध्यानसमाध- 


योऽदाङ्ानि योगस्य । 


1 शा--३०६; ५१-५५३. 
2 भगवद्रीता--२, ६६. 
3 भगवद्रीता-- ६, ४६-४७, 


१६८ कृत्यकल्पतरो [१७ 
मार्कण्डेयपुराणे 
'प्रागेवाऽऽत्माऽऽत्मना ज्ञेयो योगिनां स हि दुजेयः । 
कुर्वीत तज्ञये यलं तस्योपायं श्रुणुष्व मे ॥ 
प्राणायाभेर्दहेदोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनाऽनीभ्वरान. गणान्‌ ॥ 


' दोषान्‌ स्वेदवेपथुप्रभतीन्‌। ‹ संसर्गान्‌ ` विषय- 
संबन्धान्‌ । ' अनीन्वरान्‌ ' प्राक्रतान्‌ । 
देवलः 
रागद्रेषमोदाः कषाया उच्यन्ते| तेषां यमनियम- 
लक्षणेन तपसा पश्च विधेन तत्त्वज्ञानेन चाऽपकर्षणम्‌ । कषाय- 
पाचनम्‌ । 
विष्णुपुराणे 
१ब्रह्मचयमदहिसां च सल्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यनां सुमना नयन्‌ ॥ 
खाध्यायरोचसन्नोषतपांसि नियतात्मवान्‌ । 
कुर्वीति ब्रह्मणि तथा परस्मिन्प्रवणं मनः ॥ 
एते यमाः सनियमाः पश्च पश्च च कीर्तिताः । 
विरिषटफटदाः काम्या निष्कामानां विसुक्तिदाः। 
एकं तच्राऽऽसनादीनां समास्थाय गणैः पुनः । 
यमाख्यैनियमाख्यैश्च युञ्जीत नियतो यतिः ॥ 
1 ३९, ९-१०. 


2 ६, +, २ ६. 
3 समास्यैः इति उद. मातृ. 


१७] मोक्षकाण्डे सपद्वयोगः १६९ 


वायुपुराणे 
`पद्ममूद्धासनं वाऽपि तथा खस्तिकमासनम्‌ । 
आस्थाय योगी युञ्जीत करत्वा तत्प्रवणं मनः ॥ 


माकंण्डेयपुराणे 


°प्राणापाननिरोधश्च प्राणायाम उदाहतः । 


विष्णुपुराणे 
"प्राणाख्यमनिलं वदेयमभ्यासात्‌ कुरुते हि यः| 
प्राणायामः स विज्ञेयः सबीजोऽबीज एव च । 


' सबीजो ` मन्त्राद्याटम्बनः। 


बृहस्पतिः 


“वद्भूाऽऽसनं नियम्याऽसून्स्खत्वा चष्यादिकं तथा । 
सन्निमीलिनदखौनी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ 
सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
चरिः पठेदायनप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ 
आदानं बोधसुत्सग वायोस्तिखः समभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्माणं केराव शाम्भु ध्यायन्‌ मुच्येन बन्धनात्‌ ॥ 
र्तः पितामहं ध्यायेद्िष्णं नीटोत्पलप भम्‌ । 
श्वेतं च्यक्त्यं दरं चैव संसारार्णवतारणम्‌ ॥ 

1 ११-१३. 

2 ३९, १२. 

3 ३, ५, ४०. 

4 आचारकाण्डम्‌--३१, ३२. 


5 संस्कारकाण्डम्‌-५५९. 
0 आचारकाण्डम्‌--३८ ; प्रजापतिमिति मु. पु. पाटः 


१७२ 


तथा 


कृत्यकल्पतसे [१७ 


अतीतानागतानर्थान्‌ विघक्रष्टांस्तिरोहितान्‌ । 
विजानातीन्दुसूयेश्चं ग्रहाणां ज्ञानसंपदम्‌ ॥ 

तुल्यप्र भावस्तु यदा योगी प्राप्रोति संविदम्‌ । 

तदा संविदिति ख्याता प्राणायामस्य सा स्थितिः॥ 
यानित प्रसादं येनाऽस्य मनः पञ्च च धातवः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च स प्रसाद इति स्मरतः॥ 


` पश्चधातवः ` पृथिव्यादि पश्चभूतानि । 


"प्राणायामा दका द्रौ च धारणा साऽभिधीयते। 


द्र धारणे स्मरनो योगो योगिभिस्तत््वद्िभिः ॥ 


तथा वे योगयुक्तस्य योगिनो नियतात्मनः । 
सर्वदोषाः परणदयन्ति खस्थभ्रैवोपजायते ॥ 
वीक्षते च परं ब्रह्म प्राक्रतास्तु णान्‌ पृथक्‌ । 
व्योमादि परमाणुश्च तथाऽऽत्मानमकल्मषम्‌ ॥ 
हत्थं योगी यलादारः प्राणायामपरायणः । 
जितां जितासनो भूमिमारोहेत यथा गृहम्‌ ॥ 
दोषान्मोदं तथा व्याधिमाक्रान्ना भूरनिजिना । 
विवद्धयति नारोहेत्तस्माद्धुभिमनिर्मितम्‌ः ॥ 
-उपायश्चाऽच्र कथिनो योगिभिः परमर्षिभिः 
येन व्याध्यादयो दोषा न जायन्ते टि योगिनः ॥ 
यथा नोयार्धिनस्नोयं पद्यनालादिभिः दानैः । 
आपिवेयुस्तथा योगी पिवेद्धायुं जितश्रमः ॥ 


1 ३९, ३५. 
2 अनिजिनाम्‌-स, 
3 ३९, ४२-४६. 


१७] ` मोक्षकाण्डे सपट्वयोगः १७६ 


प्राङ्नाभ्यसखुदरे चाऽथ तृतीया च तलनोपरिः । 

कण्ठे सुखे नासिकाग्रे नेजभूमध्यसूर्दसु ॥ 

किञ्चित्‌ परस्यात्तस्मिस्तु धारणा परमा स्मता 

ददोना धारणाः प्राप्य प्राभरोत्यक्षरसाम्यनाम्‌ ॥ 

'प्राणानासुपसंरोधात्‌ प्राणायाम उदाहतः, 

धारणेत्युच्यते ज्ञेयं धायते यन्मनोऽनया ॥ 

खाब्दादिभ्योऽनिव्रत्तानि यदक्चाणि यलात्मभिः। 
प्रत्याष्ियन्ते योगेन प्रत्यादारस्ततस्स्रतः ॥ 

ˆ अनिव्रत्तानि ` स्वविषये संसक्तानि । * योगेन चित्त- 
बृत्तिनिरोधेन ›, ' योगथित्तव्रत्तिनिरोध ' इनि पानञ्जटेऽभि- 
धानात्‌ । 
देवलः 

अणुत्वाचापल्या्छाघ्रवाहल्वत्वाद्रा योगभ्रष्टस्य मनसः 
पुनः प्रत्यानीयार्थे योजनं प्रलयादारः। 

' अर्थो ' च्राऽत्मा । 


विष्णुपुराणे 
ऽकाब्दादिष्वनुरक्तानि निगरद्याणीति योगवित्‌ । 
कुर्याचित्ताचुकारीणि प्रलयादारपरायणः ॥ 
परयता परमा तेन जायतेति च नात्मनाम्‌ । 
इन्द्रियाणामवरयैस्तै ने योगी योगसाधकः ॥ 


1 तथोरसि इति स. 
2 ३९, ४०-४१. 
3 ६, ७, ४३. 


१७१ करत्यकल्पतरो [१७ 
देवलः 

दारीरेन्द्रियमनोवुध्यात्मनां धरणाद्धारणा । 
हारीतः 

मनसो धारणं अन्तःदारीरे, हदि, ललाटे, परंन्रह्मया- 
त्मज्योनिरादिव्यमहीन स्स जल भाजनवन्मनसस्त्वेकधार- 
णाद्धारणा । 

` अन्तरदेहे, हदयादौ, बहिर्वापहनपाप्मादि गुणक 
वरब्रह्मादौ, यन्मनसो धारणं सा धारणा । ' जल भाजनवत्‌ 
इति, यद्भाजनगतनं जटं नस्य भाजन एव स्थिनिः। एव 
मेतेषु सत्सु, गतिर्मनसोऽवस्थिनिरेकच्च देदाविदोषे धारणा- 
ज्ञायत इनि । ‹ एवं च देडावन्न चित्तस्य ` यः साधारण 
उक्ता स्यात्‌ । तथा च पातञ्जलसूत्रम्‌ । “* देरावन्न चित्तरय 
धारणा ” इति । 

मनस्संयमनं तज्ज धारणेति निगव्यते ॥ 
विष्णुपुराणे 

"प्राणायामेन पवनैः प्रत्याहारेण चेन्द्रियैः । 

वराीक्रनं ततः कुर्यात्‌ स्थितं चेतः युभाश्चये ॥ 
महाभारते 

°सुस्थेयं श्ुरधारासु निशितासु मदामते । 

धारणासु सूयोगस्य दुःस्थेयमकरतात्मभिः ॥ 


1 ६, ७, ४५. 
2 रा-- ३०६, ५४. 


१५७ मोक्षकाण्डे सपटवयोगः १५५ 


विपन्ना धारणा यस्मान्नयन्ति न शुभां गतिम्‌ । 
नेचहीनं यथा नारं पुरुषाणां तु वै चप ॥ 

यस्तु तिष्ठति कौन्तेय धारणासु यधाविधि । 
मरणं जन्मदुःग्वं च सुग्वं च परिसुश्चति ॥ 
योगक्रत्येषु योगानां ध्यानमेव परं बलम्‌ । 
तथाऽपि द्विविधं ध्यानमाहूर्वेदविदो जनाः ॥ 
एकाग्र नावं मनसः प्राणायामास्तथैव च । 
तद्रुपप्रययाथैकसन्तनिश्यान्यनिःस्पदा ॥ 
तद्धयानं प्रथमैरङ्कैः षड्भिर्निष्पाद्यते चप । 
तस्यैव कल्पनाहीनखरूपग्रहणं दि यत्‌॥ 
मनसा ध्याननिरतायः समाधिः सोऽभिधीयते । 


अथाहारादिनियमः 
तच माकंण्डेयपुराणे 
" मेक्षं यवागू तक्रं वा पयो यावकमेव वा । 
फलं सूलं विपक्त वा कणपिण्याकसक्तवः ॥ 
इत्येते वै शुभादारा योगिनां सिद्धिकारकाः। 


महाभारते 


"कणानां मक्षणो युक्तः पिण्याकस्य च भक्षणे । 
लेहानां वजेने युक्तो योगी वलमवाञ्नुयात्‌ ॥ 
सुज्ञानं यावकं भक्ष्यं दीधकालमरिन्दम । 
एकदाऽसौ विशुद्धात्मा योगी बरमवाम्ुयात्‌ ॥ 


1 ४१, ११. 
~ दा-३०६, ४३-४५. 


१७६ ृत्यकल्पतते १७ 


पक्चान्मासान्‌ कत्‌न्‌ स्थित्वा सश्र ग्रहास्तथा । 
अपः पीत्वा पयोमिभ्राः योगी बलमवाग्रुयात्‌ ॥ 


वायुपुराणे 
"योगिनां चैव सर्वेषां भ्रेषं चान्द्रायणं स्मृतम्‌ । 
एकंदर च्रीणि चत्वारि राक्तितो वा समाचरत्‌ ॥ 
महाभारते 
मोक्षधर्मेषु नियतो ठन्धाहारो जितेन्द्रियः । 
प्राभोति ब्रह्मणःस्थानं यत्परं परकरतेधं वम्‌ ॥ 
तथा 
सदुष्करं ब्रह्मचयैमुपायं तत्रमे शुणु । 
संपरवत्तमुदीण च निगृह्णीया द्विजोत्तमः । 
योषितां न कथा श्राव्या न निरीध्स्या निरम्बराः॥ 
कथश्चिदरानादासां दुेखानाऽऽविरोद्रजः। 
रागोत्पत्तौ चरेत्करखरमहस्िः प्रविद्ोदपः॥ 
मस्र; खमरेः च मनसा रिजेपेदघमर्षणम्‌ । 
पाप्मानं त्रिद॑हत्येवं अन्त भृतरजोमयम्‌ ॥ 
' दुबखान्‌' अनजितेन्द्रियान्‌ । ` खमे च ` स्रीविषयानु- 
रागोत्पतौ इत्यथः । 
मार्कण्डेयपुराणे 
ऽक्लान्येष्वेवावकारोषु वनेषु च गुहासु च । 
नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपाक्रमेत्‌ ॥ 


1 १६, १६. 
2 खत्पेन मनसा- ना, 24 स, 
3४१, २१. 


१७] मोक्ष॒काण्डे सपह्वयोगः 


`" सराब्देऽग्रिजलाभ्याहो जीर्णे गोष्ठे चतुष्पथे । 
शुष्क पर्णचये नद्यां इमराने ससरीख्पे ॥ 
सभये कूपतीरे वा चेत्यवल्मीकसश्चये । 
देरोष्वेतेषु तत्त्वज्ञो योगाभ्यासं विवज॑येत्‌ ॥ 


मटाभारते 


९५५९७ 


गविसुक्तः स्वसङ्ेभ्यो च्वाद्ारो जितेन्द्रियः । 
सपूर्वापररारिषु धारयेन्मनसाऽऽत्मनि ॥ 
ऽनून्रोत्से पुरीषे च गोजने च नराधिप । 
च्रिकारं नाऽभियुञ्जीत रोषं युञ्जीत तत्परः ॥ 


माकण्डेयपुराणे 


+नाऽऽध्मानः क्षुधितः श्रान्तो न च व्याकुःलचेतनः । 
युञ्जीत योगं राजेन्द्र योगी सिध्यथमादतः ॥ 
नाऽतिङधीते न चोष्णे वा द्न्दे नाऽप्यनिलात्मके । 
काटेष्वेतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परः ॥ 
ऽसत्वस्याऽनुषपत्तो च दे कारे विवजिते । 
नाऽसनो दीनं योगे तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥ 
दोषानेताननादत्य मूढत्वाय्यो युनक्ति वै । 
विघ्राय तस्य ये दोषा जायन्ते तान्निबोध मे ।॥ 
वाधि जडता रोपः स्खतेमृकत्वमन्धता । 
ज्वर जायते सद्यः नद्रदज्ञानयोगिनः ॥ 

1 ३९, ४८, ५०. 

2 रा---३११, १३. 

3 शा--३११, ९. 

4 ३९, ४६-४७. 


5 ३९, ५०-५३. 
23 
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अथ दोषचिकित्सा 

तत्र वायुपुराणे 
"तेषां चिकित्सां वक्ष्यामि दोषाणां च यथाक्रमम्‌ । 
यथा शाम्यन्ति ते दोषाः प्राणायामससत्थिताः ॥ 
लिग्धां यवागरमत्युष्णं खुक्त्वा तच्र तु धारयेत्‌ । 
अनेन कऋमयोगेन वातगुल्मं परणदयति ॥ 
तदावत्त॑प्रतीकारमिदं कुर्याचिकित्सितम्‌ । 
सर्वगाच्रप्रकंपेन समारब्धस्य योगिनः ॥ 
इमां चिकित्सां कुर्वीति यथा संपग्रते सुखम्‌ । 
मनसा पव॑त काये विष्म्मीक्रुलय धारयेत्‌ ॥ 
उरोघाते °रसस्थाने कण्ठदेरो च धारयेत्‌ । 
ऽवचोधाति तथा वाचि बाधिर्ये ओत्रयोस्तथा ॥ 


' समारञ्धस्य ` कान्तस्य । विष्टंभीक्रल्य धारयेत्‌ पर्वतं 
धारयेत्‌ । 


माकेण्डेयपुराणे 


*अमाचुषं सत्वमन्तर्यागिनं परविरोद्यदि । 
वायवभ्रिधारणादेनं देहसंस्थं विनिर्दहेत्‌ ॥ 


' अमानुष सत्त्व 'रक्चःपिदहाचादि । 


वायुपुराणे 
ऽक्रुष्णसर्पोपवाधे तु धारयेत्‌ हदयोदरे । 
महजनस्तपःसत्यं हृदि क्रत्वा तु धारयेत्‌ ॥ 


1 ११; ३९. 

2 उरस्स्थानं, इति, मु. पाठः 

3 त्वचोऽवघाते तां वाचि बाधिर्य श्रोच्रयोस्तथा, इति, मु. पाटः 
4 ३९, ६०. 

5 ११, ५५. 
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विषस्य तु पठं पीत्वा बिहाल्यां धारयेत्ततः । 
संतः सनगां एथ्वीं क्रत्वा मनसि धारयेत्‌ ॥ 
हदि करत्वा ससुद्रांश्च तथा सर्वाश्च देवताः । 
सहस्रेण घटानां तु युक्तः खायीत योगवित्‌ ॥ 
उदके कण्ठमाचरे तु धारणां मूर्धि धारयेत्‌ । 
प्रनिस्रोनोपविष्टस्तुः धारयेत्सर्वगाच्रकम्‌ ॥ 
रीर्णाकिपर्णपुटकैः पिबेत्‌ वल्मीकम्त्तिकाम्‌ । 
चिकित्सितविधिर्खेष `कमरो योगिनां हितः ॥ 
ज्याख्यातस्तु समासेन योगदृष्टेन हेतुना । 


अथ योगविधि 4 
-तच्र महाभारते 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाक यतचित्तात्मा निरारीरपरिग्रहः ॥ 
छुचौ देदो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्द्धितं नातिनीचं चैलाजिनङरोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः करत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविरयाऽऽसने युञ्ज्याग्योगमात्मविद्युद्धये ॥ 
समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः, 
सपेश््य नासिकाग्रं स्वं दिदाश्चाऽनवटखोकयन्‌ ॥ 
पररान्तात्मा विगतमीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
1 विषाविष्टो 0" पविष्टस्तु 1" 7116 वायुपुराण. 


2 विश्चुतो योगनिर्मितः इति, सु. पारः 
3 भगवद्रीता--६, १०-१४. 
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वायुपुराणे 


"उकारं पथमं कृत्वा चन्द्रसूर्यौ नमस्य च । 
आसनं खस्तिकं करत्वा पड्ममद्धासनं तथा ॥ 
समजानरेकजानु्वां उत्तानखस्तिकोऽपि वा। 
समो ददासनो भूत्वा संह चरणवुभो ॥ 
पाष्णिभ्यां वरषणो च्छाद्य तथा प्रजननं ततः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्भभ्यो मनः पश्च च मारुतान्‌ ॥ 
निगद्य समवायेन प्रत्यादारसुपक्रमेत्‌ । 
यस्तु प्रल्यादहरेत्‌ कामान्‌ कूर्मोऽङ्गानीव सर्वदा: ॥ 
तथाऽत्मरनिरेकस्थः पडयत्यात्मानमात्मना । 
पूरयित्वा समीरं तु सबाद्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
आकण्ठनाभियोगेन परत्याहारसखुपक्रमेत्‌ । 
याज्ञवल्क्यः 
ऊरूध्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 
उत्तानं किथिदुन्नम्य-ः सुवं विष्टभ्य चोरसा ॥ 
निमीटिताक्षः सत्वस्थो दन्तरदन्तानसंस्प्दोत्‌" । 
लाद्टुस्थाचलनिहश्च सच्रतास्यः सुनिश्चलः ॥ 
सन्निरुदेन्द्रियग्रामो नानिनीचोच्द्ितासनः। 
द्विगुणं चरियणं वाऽपि प्राणायामसुपक्रमेत्‌ ॥ 


` स्वस्थः कामक्रोधादिरहितः । 


1 ११, १३. 

2 ३, १९८-२००. 

3 उन्नम्य इति विक्तानेश्वरपाठः, उन्नम्य इति श्रपराकपाटः 
4 संस्पृदान्‌ इति श्रपराकंमिताकरापाटः 
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देवलः 


देवतायतनं शछन्यागारगिरिकन्दरनदीपुलिनगुद्ारण्या- 
नामन्यनमे द्चो निराबाधे विभक्ते समुपस्तीर्णमानसं 
क्रत्वा, तस्मिन्खधष्वाहारो निरामयः, दाचिः दिरोग्रीवापाणि- 
पादौ च समास्थाप्य, रारीरणख्रजं समाधाय, शिश्चव्रषणाव- 
पीडयन्‌ , यत्किश्चिदपाभिदय खस्तिक भद्रकं मण्डलं वाऽधि- 
छाय, उदङ्सुग्वः, पराङ्मुखो वा, दन्नैद॑न्तानसंस्प्रदय, अक्षि- 
भ्यामव्यक्तमनुन्मील्य च, सुग्वनासिकाभ्यां पेक्यावसन्ना- 
ग्रस्थितदष्िः, सर्वेन्द्रियाणि संहत्योध्व प्राणानुदीय, मनसा 
तच्चिन्तनं ध्यानम्‌ । 


"महाभारते 


नाऽयश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चाऽतिखभ्ररीलस्य जाग्रनो नैव चाऽज्ेन ॥ 
युक्तादारविदारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तखभ्रावयोघस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
तथाच देवसुपरान्तेन दान्तेनेकान्तरीटलिना । 
अत्मारामेण बद्धेन यो यात्मा स नसंरायः॥ 


दद्लः 


कषाथमोदविक्चेपललादाङ्ादिचेतसः। 
वच्यापारास्त समाख्याताः नैर्हीनिं वदामानयेत्‌ । 
कुटुम्बः पश्चभिर््रामषष्टं तच्र महान्मनः। 
देवाखुरमठष्यैर्वा संजेतुं नैव राक्यते ॥ 


1 मगवद्रीता--६, १६, १७. 
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बलेन परराष्टाणि गृह्णन्‌ श्रस्तु नोच्यते । 
"जितेन्द्रियेन्द्रियग्रामः स श्रः कथ्यते बुधैः ॥ 


महाभारते 


श्रीभगवानुवाच । 


सङ्ल्पप्रभवान्‌ कामान्‌ त्यक्त्वा सर्वानरोषतः। 
मनसेवेन्द्रियग्रामे विनियम्य समन्ततः ॥ 
रानेःकानैरुपरमेत्‌ बुद्धया धृतिगरहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः क्रत्वा न कििदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यनो यतो निश्चरति मभनश्चश्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्तनो नियम्यैतदात्मन्येव वदां नयेत्‌ ॥ 
युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मनिर्वाणमल्यन्तः सुग्वमश्चुते ॥ 
सवेभुतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्खानः ॥ 

यो मां पटयति सर्वत्र सवं च मयि पडयनि । 
तस्याऽ्दं न प्रणयामि स चमे न प्रणदयति ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्ततेः ॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽजैन । 
सुम्वं वा यदिवा दुःग्वं स योगी परमो मतः॥ 

1 जितो येनेन्दियत्रामः स शूरः कथ्यते बुधंः-- ना. श्प स. 

2 भगवद्रीता-६, २४-२८-३५; श्रीभगवानुवच :"17€815 01] &1 176 

एप्प 10८ ताषल, 


3 ब्रह्मसंस्परम्‌ इति ना. स. अत्‌ श्री रङ्करभाप्यपाद्रश्च. 
4 उदयपुरमावृक्रायां “न स भूयोऽपि जायते इति पाटः 
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अजैन उवाच । 
यो यो योगस्त्वया परोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याऽदं न पडयामि चश्चरत्वात्‌ स्थित्ति स्थिराम्‌ ॥ 
चश्चलं हि मनः क्ष्ण प्रमाथि बवटलवदूदटम्‌ । 
तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
असंहायं महावादो मनो दुनिग्रदं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृद्यते ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः । 
वर्यात्मना तु यतता इाक्योऽवाप्ुखुपायतः ॥ 


'न प्रणयामि" न तिरो भवामि । "सर्वथा वर्तमानोऽपि 
मयि चा वुद्धिविकारे वा प्रपश्चे ब्रह्मवुद्धया। 'चेनसा वर्त- 
मानो ' मय्येवाऽसौ वत्तेत हत्यर्थः । 
तधा 

पिण्डीक्रत्येन्द्रियग्राममासीनः काषत्रन्सुनिः। 

राब्दं न चिन्देच्छोत्रेण स्पा चाऽपि न वेदयेत्‌ ॥ 

रूपं न चक्षुषा िन्दाल्िह्या च रसांस्तथा । 

श्रे यांस्यपि च सर्वाणि जद्यायोगेन योगवित्‌ ॥ 

पञ्चवर्ग प्रमाथीनि नेच्छेचेतानि बीयवान्‌ । 

तमो मनसि संसज्य पश्चवगं विचक्षणः ॥ 

समादध्यान्मनो भ्रान्तमिन्द्रियाथैः सपश्चभिः। 

निःसंसारि निरालम्बं पञ्चद्वारं चलाचलम्‌ ॥ 
पूर्वध्यानपथे धीरः सदा दध्यान्मनोन्तरम्‌ । 
इन्द्रियाणि मनश्चैव यदा पिण्डीकरोत्ययम्‌ ॥ 


९८४ 
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एवं ध्यानपथः पूर्णा मया समयवर्णितः । 
तस्य तत्पूर्वसंरुद्मात्मषष्टमनोन्तरम्‌ । 
स्फुरिष्यति ससुद्रान्नं विद्यदम्बुधरो यधा ॥ 
जलबिन्दुयेथा लोकपर्णस्थः सर्वतश्चलः । 
एवमेवाऽस्य तचित्तं नवति ध्यानवर्त्मनि ॥ 
समाहिनं क्षणं किखित्‌ स्थानवरत्मनि निष्टति । 
पुनर्वायुपथभ्रान्नं मनो भवनि वायुवत्‌ ॥ 
अनिर्वेदो गनञ्छिदो गततन्द्री विमत्सरः 
समादध्यात्पुनश्चेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ 
विचारश्च वितकंशच विवेकश्चोपजायते । 

सुनेः समादधानस्य परथमं ध्यानमात्मनः॥ 
मनसा छ्िदयमानस्तु स समाधानकाम्यया । 
न निर्वेदं सुनिगच्छेत्कुयदि वाऽऽत्मनो हितम्‌ ॥ 
खयमेव मनश्चैकं पश्चवगंश्च भारत । 

पूव ध्यानपथं चाप्य निलययोगेन रचाम्यनि ॥ 
न तत्पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌ । 
सुम्बमष्यसि तत्तस्य यदेवं संयतात्मनः ॥ 
सुखेन तेन संयुक्तो वंस्यते ध्यानकर्मणि । 


' पिण्डीक्रत्य ' प्रलयाहृदय । 


लोको वहीकरनो चैस्तु चैरात्मा च वीकृतः । 
इन्द्रियार्थान्‌ यतस्तेषां योगं व््याम्यरोषतः ॥ 
नाऽरण्यसेवनादययोगो नाऽनेकम्रन्थचिन्तनात्‌ । 
बतरय्ञेस्तपोभिर्वा न योगः कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ 


१७] मोक्षकाण्डे सपटवयोगः १८५ 


न वै पद्यासनाद्योगो न नासाग्रनिरीश्चणात्‌ । 

न वै हाखरातिरिक्तन रौचेन भवति कचित्‌ ॥ 
न मोनमन्त्रकुहकैरनेकैः कुखतैस्तथा । 
रोकयाच्राभियुक्तस्य न योगः कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ 
अभियोगात्तथाऽभ्यासात्तस्मिन्नेव विनिखयात्‌ । 
पुनः पुनरनुद्रेगादययोगः सिध्यति नाऽन्यथा ॥ 
आत्मचिन्तािनोदेन रौचक्रीडनकेन च । 
सर्वसत्वसमत्वेन योगः सिध्यति नाऽन्यथा । 
यस्त्वात्मसिथुनो नित्यमात्मकीडस्तथेव च ॥ 
आत्मानन्द सततमात्मन्येव समाहितः ॥ 
आत्मन्येव च सन्तुष्टः सन्तुष्टो नाऽन्यमानसः । 
आत्मन्येव च तृप्स्य योगः सिध्यति नाऽन्यथा ॥ 
खम्रेऽपि योऽभियुक्त जाग्रदेव विरोषतः । 
ईदक्चेष्टः रसतः श्रेष्ठो वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 


"याज्ञवल्क्यः 


अनन्यविषयं कृत्वा मनोवुद्धिस्खतीन्द्रियम्‌ । 

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्‌ पभुः ॥ 
यथाविधानेन पठन्‌ सामगायच्यमव्ययम्‌ः । 
सावधानस्तथाऽभ्यासात्‌ः परमात्माऽधिगच्छति ॥ 
अपरान्तकसह्योष्यं मद्रकं प्रकरीं तथा। 

अवैणकं सरोषिन्दुसुत्तरं गीतकानि तु ॥ 
ऋर्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिका ॥ 


1 ३, १११-११६. 

2 सामगायमविच्युतम्‌ इति विज्षनेश्वरपाटः ; 
सामगायलयविसखरम्‌ इति अ्रपराकंपारः (र. ९९०.) 

3 तदभ्यासात्‌ परं ब्रह्माधिगच्छति इति मिलाक्षरापारः 
24 
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गेयमेतत्तदभ्यासकारणान्मोक्षसंज्ञकम्‌ । 
वीणावादनतच्तवज्ञः श्रुतिजाति विशारदः ॥ 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागे नियच्छति । 
गीतज्ञो यदि गीतेन नाऽऽप्नोनि परमं पदम्‌ । 
सद्रस्याऽनुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ 


' अपरान्तकमुद्टोप्यम्‌` अच्र प्रकर्यो रेणकानि खर- 
बिन्दुसहितसुत्तरं चेति। एतानि प्रकरणाख्यानि सप्रगीत- 
कानि ऋग्गाथाद्याः चतस्रो गीतिकाः। एतदपरान्तकादि- 
गीतजातं परमात्मतया चिन्तिनं मोक् साधनत्वान्मोक्च- 
संज्ञकं ज्ञातव्यम्‌ । नदभ्यासस्थैकाग्रताप्रतिपादनद्रारेणौ- 
त्सुक्यापत्तिहेतुत्वात्‌ । ° श्रूयत ` इति । श्रुतिर्द्राविरानिधा। 
सा तु खरेषु। तथाहि षड्जमध्यमपश्चमाः प्रत्येकं चतुः 
श्चुतयः। ऋषभधेवने प्रत्येकं चिश्ती । गान्धारनिषादौ 
प्रत्येक द्विशती । जातयस्तु षडजातयः दुद्धाः। सङ्कर- 
जास्त्वेकादद्ा । एवमष्टाददाविधाः। " गीतज्ञो यदि ' इति । 
गीतिज्ञो यदि कथश्चिद्विप्रतो योगस्थः सन्सुच्यते तदा 
रुद्राचुचरत्व लमत इव्यर्थः | 


॥ १८ ॥ 


युखन्षणम्‌ 


तत्र महाभारते 


तथा 


युक्तस्य तु महाराज लक्षणान्युपधारयेत्‌ । 
निवति तु यथा दीपो ज्वषेत्लेदसमन्विनः ॥ 
निश्चलोद्धुदिग्वस्तद्रयुक्तमाहृर्मनीषिणः । 
पाषाण इव समेघोत्येयेधा बिन्दुभिरादतः ॥ 
नालं चारख्यितु शाक्यः तथा युक्तस्य लश्चणम्‌ । 
राङ्कदढन्दभिनिघषिः विविधैर्गातवादितैः ॥ 
क्रियमाणैने कम्पे युक्तस्यैत्निदरानम्‌ । 
नैलप्रण यथा पात्रं कराभ्यां धारयन्नधः ॥ 
सोपानमारुहेद्धीतः तज्पमाणोऽसिपाणिभिः। 
संयतात्मा भयात्तषां न'पात्नादहिन्दुमुत्खजत्‌ ॥ 
तथैवोत्तरमाणस्य एकाग्रमनसस्तथा । 
स्थिरत्वादिन्द्रियाणां च निख्रत्वे तयैव च ॥ 
एवं युक्तस्य तु खनेरक्षणान्युपधारयेत्‌ । 
संयुक्तः परयति ब्रह्म यत्तत्परममन्ययम्‌ ॥ 
महतस्तमसो मध्ये स्थिनं ज्वटनसन्नि नम्‌ । 
एतेन केवलं याति वक्त्वा देदमसाक्लिकम्‌ ॥ 
कालेन महता राजन्‌ श्रुतिरेषा सनातनी । 


स्थिरीकृत्येन्द्रियम्रामं मनसा मिधिदेश्वर । 
मनो बुद्ध्या स्थिरं क्रत्वा पाषाण इव निश्चलः ॥ 


९८८ 


तथा 


तथा 
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स्थाणुवचाऽप्यकम्पः स्याद्धिरिवचाऽपि निश्चलः । 
बुद्धया विधिविधानज्ञास्तदा युक्तं प्रचक्षते ॥ 

न श्ुणोति नचाऽऽघाति न रंस्यति न परयति । 
न च स्पा विजानाति न सङ्कल्पयते मनः ॥ 
न चाऽभिमन्यते किञिन्न बुद्धयति च काष्ठवत्‌ । 
तदा प्रकरतिमापन्नं युक्तमाहर्मनीषिणः ॥ 


"यदा विनियनं चित्तमात्मन्येवाऽवतिष्ठति । 
निस्स्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्मरता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ 
यच्नोपरमते चित्तं निरद्रं योगसेवया । 

यत्न चैवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
खुरवमात्यन्तिकं यत्तद्‌ द्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यच्र न चैवाऽयं स्थितखलति तत्त्वतः ॥ 

यं कञ्ध्वा चाऽपर खाभं मन्यते नाऽधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ 
तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वि्रचेतसा ॥ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो .विनितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाश्चनः ॥ 
कूटस्थो › निर्बिकार इव्यर्थः । 


1 गीता-६, १८-२३. 
2 गीता-६, <. 


॥ १९ ॥ 


अथ ध्येयस्वरूपम्‌ 
"विष्णुः 


उरुस्थोत्तानचरणः सव्ये करे करं इतरं न्यस्य ता्टुस्था- 
चलजिहो दन्नैदैन्तान्‌ संस्प्दान्‌ , स्वं नासिकाग्रं पयन्‌ , 
दिाश्चाऽनवलोकयन्‌, विगतभीः, प्रसन्नात्मा, चतुर्वि 
रात्या तत््वैव्येतीतं चिन्तयेत्‌ ॥ १॥ निलयमतीन्द्रियमगुणम्‌ । 
राब्दस्पदारूपरसगन्धातीतं, सर्वस्थमतिस्थूलम्‌ ॥ २ ॥ सर्व- 
गमतिसुक्ष्मम्‌ ॥ ३॥ सर्वतः पाणिपाद, सर्वतोऽक्षिरिरो- 
सुभ्वं, सर्वतः सर्वेन्द्रियदाक्तिम्‌ ॥ ४॥ एवं ध्यायन्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्याननिरतस्य च संवत्सरेण योगावि्भावो भवति ॥ ६ ॥ 
अथ निराकारे लक्षबन्धं कतुं न राक्तोति तदा एथिव्यप- 
तेजोवाय्वाकारामनोवुदद्धचात्माव्यक्तपुरुषाणां पूर्य पूर्वै ध्या- 
त्वा तत्र लछन्धलक्षः तत्तत्‌ परित्यज्याऽपरमपरं ध्यायेत्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं पुरुषध्यानमारमभेत ॥ ८ ॥ अच्राऽप्यसमर्था हद यपद्यस्या- 
ऽधोखुखस्य मध्ये दीपवत्पुरुषं ध्यायेत्‌ ॥ ९॥ तच्राऽप्यसमर्थो 

1 ^11 काग 55, 3{01एप।© ९०१६{ नानक (0 चल 10181001, (16 
7458888 15 {षा (77510501, अ, ९७, १-- =, एरय णावकक्कवकय, 


101९5 2125/7, . 359 7675 10 11115 [०5588€ 25 {011 116 11511110 दश्रव, 


2 प्रशान्तत्मा इति मु. पु. (प्र. २००). 
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भगवन्तं वासुदेवं किरीटिनं कुण्डलिनं गदिनम्‌ । श्रीवत्सा- 
ङ वनमाटखाविभूषितोरस्कं सौम्यरूपं चतुखेजं शाङ्कचक्र- 
गदापद्यधरं ध्यायेत्‌ ॥ १० ॥ यद्यद्ध्यायेत्‌ तदाभोति ध्यान 
गद्यम्‌ ॥ ११ ॥ तस्मात्सर्वमेव क्षरं लयक्त्वाऽक्षरमेव ध्यायेत्‌ 
॥ १२॥ न च पुरुषं विना किश्िदपि अक्षरं अस्ति॥ १३॥ 
तं प्राप्य सुक्तो भवति ॥ १४ ॥ 


पुरमाक्रम्य सकलं रोते यस्मान्मदाप्रसुः । 
तस्मात्पुरुष इत्येवं प्रोच्यते तत्त्वचिन्तकैः ॥ १५ ॥ 
प्राग्राज्ञापरराच्रेषु योगी निलयमतन्द्रितः। 

ध्यायेत्त पुरुषं विष्णुं निगणं पश्चर्विराकम्‌ ॥ १६ ॥ 
सर्वतत्त्वात्मगम्यं च सर्वतत्त्वविवजितम्‌ । 

[` सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ ।] 
असक्तं सर्वश्चैव निशेणं गुणभोक्त च ॥ १७५ ॥ 
बहिरन्तश्च भरूलानामचरं चरमेव च । 

सूक्ष्मत्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चाऽन्तिके च तत्‌ ॥ १८ ॥ 
अविभक्तं च भूतेन विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भूत भव्य भवद्रुपं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १० ॥ 
ञ्योनिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
इनि क्षेन्नं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपव्यतेः ॥ २१ ॥ 
9 ] पवि०॥ छिपता एप्त विष्णुस्मृनि, 


2 ^11 16८ पदपाप्रह्लाा075 व € पाा7116]1ह7111€ 10 [भ 15. = ({€६ 1651016 
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१९] मोक्षकाण्डे ध्येयस्वरूपम १९१ 
नरसिहपुराणे 
महेश्वर उवाच । 

"ज्ञाताश्तं परं गद्यं रहस्यस्रषिसत्तम । 
वक््यामि हृदि दुःग्वघ् सवंबन्ध भयापहम्‌ ॥ 
तणादि चतुरास्यान्तं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ । 
चराचरं जगत्सवं सुषुप्तं यस्य मायया ॥ 
तस्य विष्णोः परसादेन यदि कथित्पवुध्यते । 
स निस्तरति संसारं देवानामपि दुस्तरम्‌ ॥ 
मोनैम्वयमदोन्मत्तः तत्वज्ञानपराङ्सुरवः । 
संसारे सुमहापङ्के जीर्णां गौरिव मल्ञति ॥ 
यस्त्वात्मानं निवध्राति कर्मभिः कोदाकारवत्‌ ¦ 
तस्य मुक्ति न पठयामि जन्मकोटिद्धातैरपि ॥ 
तस्मान्नारद सर्वदा देवानां देवमव्ययम्‌ । 
आराधयेत्सदा सम्यग्ध्यायन्‌ विष्णुं समाहितः ॥ 
यस्तं विश्वमनाद्यन्तमजं खात्मनि संस्थितम्‌ 
सर्वज्ञमचलं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥ 
खग्राह्यमक्षरं नित्यं निगौणं तमसःपरम्‌ । 
सर्वहक्‌ दाभ्वतं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
निर्विकल्पं निराभासं निष्पपश्चं निरामयम्‌ । 
वासुदेवं सदा विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥ 
निरज्ञनपरं शान्तमच्युतं भूत भावनम्‌ । 
वेदग भे विभुं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
सव भावविनिखैक्तमप्रमेयमलक्षणम्‌ । 
निर्वाणमनधं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 


1 १७, ११-२८. 
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अगतं परमानन्दं सवैपापविवनितम्‌ । 

ब्रह्य ज्ञेयं दिवं विष्णु सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
योगेश्वरे पुराणाख्यं खरारीरगुद्ारायम्‌ । 
अमालमव्ययं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विखुच्यते ॥ 
छुभाद्यभविनिसक्तमूमिषट्कपरं घमुम्‌। 

तं वेद्यममटं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
सवेद्रन्द्रविनिसुक्तं सर्वदुःखविवर्जितम्‌ । 
अप्रतक्यं सदा विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यने ॥ 
अनामगोच्रमद्रैतं चतुधं परमं पदम्‌ । 

तं सवेहद्भतं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यने ॥ 
अरूप सत्यसङ्कल्प छुद्धमाकाडावत्‌ परम्‌ । 
एकाग्रमनसा विष्णु सदा ध्यायन्‌ विसखुच्यने ॥ 
सर्वात्मकं खमावस्थमात्मचैलन्यरूपकम्‌ । 
चुभ्रमेकाश्चर विष्णु खदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥ 
कालातीतं च्रिकारन्ञं विश्वेह लोकसाक्षिणम्‌ । 
सवेस्मादुत्तरं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते । 
"विष्णौ पतिष्िनं विश्वं विष्णुर्विन्वे परतिष्ठितः ॥ 
विश्वेश्वरमजं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते । 


"ध्येयः सदा सविततमण्डलमध्यव््ता 
नारायणः सरसिजासनसनलिविद्ः । 

केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपु धृतदाङ्खच रः ॥ 


1 १७, ३२. 
2 २६, १५. 
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हृत्स्थस्य ध्यानयोगेन देवदेवस्य ददानम्‌ । 
ध्यानं प्रोक्तं प्रवश््यामि ध्यानयोगमतः भम्‌ ॥ 
हृदिस्था देवतास्सर्वा हृदि प्राणः प्रतिष्ठितः 
हृदि ञ्योनींषि सूश्च हृदि सवं प्रनिषितम्‌ ॥ 
खदेहमरणि करत्वा प्रणवं तृत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मन्थनाभ्यासाद्विष्ण पदयेद्धुदि स्थिनम्‌ ॥ 
रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हतारानः । 
तेजोमध्ये स्थितं सत्वं सत्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ 
"अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ 

आत्मा गायां निदिनोऽस्य जन्नोः। 
नजोमथं परयति बीतरोको 

धातृप्रसादान्महिमानमीराम्‌ ॥ 
एष देवस्तु मर्त्यानां परैरिव विधीयते । 
अज्ञानपटसंवीतैरिन्द्रियैर्विषयैः श्रुतिः ॥ 
एष वे पुरुषो विष्णुव्यक्ताव्यक्तः सनातनः । 
एष धाता विधाता च प्रधानं निष्कलः रिवः 
शवेदाऽहमेतं पुरुषं महान्त- 

मादिलयवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तं वे विदित्वा न बिभेति स॒त्यो- 

नांऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


1 तेतिरीयारण्यकम्‌--२, ४, १०, १०, १, 
महानारायणोपनिषत्‌--८, ३. 
कटठोपनिषत्‌--२, २० ; श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌, ३, २०. 
2 तेत्तिरीयरण्यकम्‌--३, १२, ७; १३, १. 


श्वेतश्च तरोपनिषत्‌--३, ८ ; वाजसनेधिसंहिता (बेवरं) ३१, १८. 
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७ {की ९७ ३९ ण 
"यस्माद्राचो निव्न्ते अप्राप्य मनसा सह । 
अव्यक्तं तत्परोक्षत्वाद्हनं तु दुरासदम्‌ ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिक्यन्ते सर्वसंडायाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि ट्टे तस्मिन्‌ परावरे ॥ 


“याज्ञवल्क्यः 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्‌ प्रसुः। 
धारयेत्तच्र चाऽऽत्मानं धारणा धारयन्‌ बुधः ॥ 


-तथा 
द्रासप्रतिसदखाणि हदयादभिनिःखताः। 
हिताहिता नाम नाञ्यस्तासां मध्ये ठारिप्र मम्‌ ॥ 
मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाऽचलः । 
स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु ॥ 


नरसिहपुराणे 
श्योगाभ्यासरतस्येह नयन्ते पातकानि च । 
तस्माद्योगपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यक्रियान्तरे ॥ 
प्राणायामेन पवनं प्रयाहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
धारणाभिर्वक्शीकृलय पव दुधेषेणं मनः ॥ 
एवं; कारणमानन्दं बोधरूपमनामयम्‌ । 
सुश्ष्मात्सुश््मनर ध्यायेत्‌ जगदाधारमच्युतम्‌ ॥ 





1 ^यतो वाचो निवतन्त ° इति तैत्तिरीयोपनिपरदि--२, ४, १;९,१; ४,४.११. 
2 ३, २०१. ^ 

3 ३, १०८-१०९. 
4 ६१, ३-१३. 
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आत्मानमरविन्दस्थं तप्रचामीकरप्रभम्‌ । 
रहस्येकान्त आसीनो `ध्यायेदभिरणादणुम्‌ ॥ 
यः सर्वप्राणचित्तज्ञो यः सर्वेषां हृदि स्थितः । 
यश्च °सर्वावरज्ञेयः सोऽहमस्मीति चिन्तयेत्‌ । 
आत्मलाभसुख यावत्‌ तावद्धयानसुदाहतम्‌ ॥ 
श्रुतिस्ष्त्युदितं कर्म तदृध्वं तु समाचरेत्‌ । 
यथाश्वरथहीनस्तु रथख्ाऽऽभश्वेर्विना यथा ॥ 

एवं तपोऽप्यविद्यस्य विद्याः वाऽप्यतपस्विनः। 
“यथाऽन्न मधुसंयुक्तं मधु वाऽन्नेन संयुतम्‌ ॥ 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ । 
उभाभ्यामेव पक्लाभ्यां यथा खे पततां गतिः। 
तथेव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्म राश्वतम्‌ ॥ 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्यणो योगतत्परः । 
देद्र्यऽ विह्ायाऽऽदयु सुक्तो भवति बन्धनात्‌ । 
न देवयानमार्गेण यावत्प्राप्र पर पदम्‌ ॥ 

न शतावद्िङ्कदेदस्य विनाराो विद्यते कचित्‌ । 


' निल्यक्रियान्तरे ' निलयानां कर्मणामन्तरारे, निलय- 
कर्मकाल पवेलयथेः । ^" आरणे 'रुपनिषद्धिः 


1 ध्ययेदत्मिहदि स्थितम्‌-- इति मु. परिः 

2 सर्वानवज्ञेयः-- ना ; सर्वावरज्ञेयः-- स ; सर्वारणि्ञयः-- मु. पाटः 
3 एवं तप्रश्वविद्या च उभावपितपरस्विनः---इति मुद्ितपाटः 

4 यथाऽऽज्यं मधुसंयुक्तं मधुचाऽऽग्येन संयुतम्‌--ना. 

5 दरन्द--इति मु. पाठः 

6 न तावदेहलिङ्गस्य इति मु. पाटः 

7 नेदं पदं वचनेषु दश्यते. 


१९६ कृत्यकल्पतरौ [१९ 
तथा 
"उत्पन्नवेराग्यवलेन योगी 
ध्यायन्‌ परब्रह्म सदा कियावान्‌ । 
सल्यात्मर्कः चित्सुमबरूपमाद्यं 
विद्ाय दें पदमेति विष्णोः ॥ 
योगियाज्ञवल्क्यः 
:उ-"तत्सदिनि निर्देरो ब्रह्मणस्िविधस्मरतः। 
ब्राह्मणास्नेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुरा ॥ 


तस्मादोमित्युदाह्लय यज्ञदानलपःक्रियाः ¦ 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतनं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 


नस्य च माच्रास्तिश्ो व्यक्ताऽव्यक्ता तथाऽपरा 
सूक्ष्मा । 
अध्यात्मामधिभूतामधिदेवीं तां विजानीयात्‌ । 


उ कारप्रणवस्तारः अक्षरः प्रणवः परः । 
उद्रीधश्च तथाऽऽदित्यो दंसो नारायणो विसु; ॥ 
प्ययिख तथाऽन्यैश्च राखेभ्यः संप्रतीयत । 
ॐकार संज्ञं िविधं च्यक्षरं च दैवतम्‌ ॥ 
चिच्रह्म च उ्यवस्थानं चिकाटं च्रिप्रति्ितम्‌ । 
सत्वं रजस्तमश्चेति गुणासैजखिगणाः स्मृताः ॥ 
अकारश्चाऽप्युकारश्च मकारश्चाऽक्चर चयम्‌ । 
त्रह्या विष्णुश्च रुद्रश्च चिदेवलय उदाहृतः ॥ 
अभ्निवायुरविभ्यश्च जिमाच्र इति संज्ञितः । 
ऋर्यजञ्च तथा साम चिब्रह्म इति कोतितः ॥ 


1 नरसिहपुराण--६१, २२. 
2 गीता-- १७, २३-२४. 
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भूुवःखसत्यवस्थानं हत्कण्ठताल्टुकास्तथा , 
तूर्ये प्रणि तथाऽऽदित्ये चिषु चैव प्रतिषितः ॥ 
भरन मत्यं भविष्यच्च चिकाटस्नेन चोच्यने । 
अन्तःघ्रज्ञो बदिःप्रज्ञो चनप्रज्ञ उदाहनः ॥ 
गारेपत्यो दक्षिणाधिरादवनीयः चिधात्मकः । 
चछान्नो घोरस्तथा मूटस्िरवस्थ इनि स्मृतः ॥ 
सत्रीपनपुसकं चैव तत्‌ चिलिङ्मिनि स्मरतम्‌ । 
चरिपकारं विदित्वा तु उकारं मुच्यते द्विजः ॥ 
पकैकाऽच्र मवेन्मात्रा बह्धासाः' तुवै पुनः। 
नासां सव वाङ्मयं तु ओनं पोनं व्यवस्थिनम्‌ ॥ 
प्रथमा तस्याऽकारेण वाक्‌ सत्वं भरू हंतारानः। 


स्थुखा जाग्रद्रत्तिविज्ञेया योगतत्वज्ञैः ॥ 
ब्रह्याऽन्तरिशक्चसंन्नो मनोरजः सोमसंक्िन उकारः । 
माच्रा खञ्रविकल्पा खष्टिः संज्ञा द्वितीया स्यात्‌ ॥ 
रोद्री मकारसंज्ञा प्राणाख्या तामसी तृतीया स्यात्‌ । 
संहरति जगत्‌ कृत्लं सा सोौपषुप्ाख्या महानिद्रा ¦ 
आद्या परा तु सुक्ष्मारां तार्यावयवालक्ष्म्याः (2 । 
सौम्या मकारसंज्ञा विज्ञाता काश्च संबन्धा () । 
अडउ म इति तिस्रो माच्रा मकारश्चाऽद्धेमाचिकः। 
तिस्रो माच्रा खयं यान्ति अधमाले न संहायः । 
अद्धमाच्रा त्वमातच्रे सा लयं याति निरामये । 
अकारे पीड्यमाने तु उकारं प्रतिपद्यते । 

उकारे पीड्यमाने तु मकारं प्रतिपद्यते । 


1 मानुषैः पुनः-- ना. 
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मकारे पीयमाने तु अधेमाच्रा नदा भवेत्‌ । 
जिह्ायां पीड्यमानायां निराटम्बस्नदा भवेत्‌ । 
एकमाच्रं हिमात्रं वा चिमाच्रं क्रृत्समेव च । 
हस्वं दीधे छनं चान्नं रान्तेन मनसोद्धवेत्‌ । 
समाहितमना भूत्वा तत्वध्यानपरायणः। 
3-०कारं यस्त्वभिध्यायेदाध्यात्मिक इति स्मरतः 
यथा वै रांकुना पर्णाः संपूर्णा ण्व सर्वशः 
एवं सर्वास्तु वै वाचः `सेतरण्णाः प्रणवेन तु, 
करकर्मविपाकैस्तु वासनाभिस्तथैव च । 
अपराग्षटमेवाद पुरुषं हीश्वरं श्रुनिः । 
चाच्यस्तस्येभ्वरः पोक्तो वाचकः प्रणवः स्मतः 
वाचकेन तु विज्ञानो वाच्य एव प्रसीदति । 
तदथ प्रणवो जप्यो ध्यातव्यः सननं बुधैः 
ईश्वरः पुरुषस्नेनोपासिनः संप्रसीदति । 
यथा टि गौवेत्सरनं निरामय 

हकरल वत्साभिसुखी प्रयाति । 
ब्रह्माऽपि लद्रत्पणवोपहतं 

वक्तारमागच्छति चाऽयु वक्त्रे ॥ 
द्धे ब्रह्मणी वेदितव्ये राब्दनब्रह्य परं च यत्‌ ¦ 
छाब्दब्रह्यणि निष्णातः परं ब्रह्माऽधिगच्छनि । 
अन्तःदारीरप्रभवसुदानपेरितं च यत्‌ । 
वागुचाये श्रोच्रघ्रत्ति राब्दच्रत्तिस्तद्च्यते । 
राब्दनब्रह्य परं ब्रह्य तस्मिन्‌ क्चीणे यदक्षरम्‌ । 
तदक्षरं सदा ध्यायेग्रदीच्छेग्योगमात्मनि ॥ 


1 संपूर्णाः-- ना. 
2 विष्णुपुराणे ६, ५, ६४. 
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अकारश्चाऽप्युकारश्च मकारो विष्णुरेव च । 
माच्रादद्धंत्रययोगाच प्रणवः पश्चटक्षणः। 
गवेदादौ यः खरः प्रोक्तो वेदान्ते च पनिषिनः। 
तस्य पक्रनिलीनस्य यः परः म महेश्वरः । 
भ्यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न बिमेति कुतश्चन । 
प्रणवो धनुः रारो द्यात्मा ब्रह्य तल्ुक्ष्यसुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धत्यं इारवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ । 
खदेदमधरा^ करत्वा प्राणमेवोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मधनाभ्यासादेव परयेन्निमूढवत्‌ । 
कथिदाराधनाकामो विष्णो भक्ति करोनि वै, 
लदाराधनसिद्धयथं प्रतिमां व्यक्जिकां तथा ॥ 
श्रातुदार्वादिपाषाणैः क्रत्वा भावं निवेरायेत्‌ । 
भक्लया अद्धादराभ्यां च तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥ 
उकारेण नदा द्यात्मोपासितः संप्रसीदति । 
ऽएतदालेवनं अ्रेष्ठमेतदालेवनं परम्‌ । 
एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
अदृ्टविग्रहो देवो मावग्राद्यो मनोमयः । 
तस्योकारः परं नाम तेनाऽऽदहतः प्रसीदनि ॥ 
तस्मादोमिति प्रवं तु क्रत्वा युञ्जीत तत्परः । 
जाग्रत्खभ्रसुषुप्तानि पदान्येतानि तस्य तु ॥ 

1 महनारायणोपनिथः त्‌--१०, ८, 

2 तत्तिरीयोपनिषत्‌-२, ४, १. 

3 मुण्डकोपनिषरत्‌--२, २, ४. 

4 अरणि कृत्वा इति श्वेताश्च तरोपनिषत्‌--१, १४. 


5 कटोपनिषदि, २, १७ :--“ एतदालम्बनं प्रष्ठमेतदाम्बनं परम्‌ । एतदालम्बनं 
ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ° 
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वहिःचल्लस्तथांऽतशअ्च चनप्रज्लस्िधा भवेत्‌ । 
दक्षिणाक्षिसुखे विष्णोर्मनस्यन्तस्तु तेजसः ॥ 
आकारो तु हदि प्राज्ञखिरिधा देहे व्यवस्थितः, 
स्थूलं वैश्वानरो नित्यं तेजसोऽन्तःपरतृत्ति थुक्‌ ॥ 
आनन्द मुक्‌ तथा प्राज्ञज्िधा मोग विजानता । 
स्थूलं तु सर्वनो विश्वं प्रविमक्तं तु तैजसम्‌ ॥ 
आनन्दं च तथा पाज्ञं विधा तुधि विजानत । 
तरिषु धामसु यदद्धोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः॥ 
उभयं विन्दते यस्तु स सुज्ञानो न लिप्यते । 
यस्तु राब्दमयोङ्कार उचाथः स्थूल एव सः ॥ 
अमाच्रथाऽयसुच्ायः पर उकार उच्यते । 
निखः सार्द्रस्तथा मात्राः स गृह्णाति यथाक्रमम्‌ ॥ 
परब्रह्य तदेवाह: खात्मान ब्रह्यचिन्तकाः । 
यत्पूवं तु समुदिष्टमोकारेऽग्रे यवस्थितम्‌ ॥ 
अक्षरश्च पदेश्चैनदतीनं परमं पदम्‌ । 

यत्पाप्य न निवत्तन्ने उकारपरमाभिनाः ॥ 
मनस्तच्र समाधाय हारीर लिङ्माच्रकम्‌ । 
सङ्ल्पाध्यवसाय च अभिमानाख्यमेव च ॥ 
चेतनाधिष्ठितं सुक्ष्म तथा सूश्मेः सहेव तत्‌ । 
उकार पद्मनाटेन हदद्धुत्य नियोजयेत्‌ ॥ 

परे व्योञ्चि अनन्ताख्ये सर्वसङ्ल्पवजिने । 
तर्स्मिस्तावन्निबोद्धव्यो मनश्चकार एव च ॥ 
निर्मलस्तां गतो यावदेष योग उदाहतः । 

मनो युंज्यात्तर्थोकारे उकारं प्रणवे तथा ॥ 
प्रणवं ब्रह्मणि स्थाप्य न किन्विदपि चिन्तयेत्‌ । 
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अप्राणो विमलः शुद्धो निदराब्दो ब्रह्मसंज्ितः ॥ 
तस्मादुत्पव्यने प्राणः पुनस्तत्रैव रीयते । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ 
"मनः 
सर्वमात्मनि संपरयेत्सचाऽसचच समाहितः । 
सर्वमात्मनि सपदयन्नाऽधमे कूरुने मनः ॥ 
आत्मैव देवताः सर्वाः सवेमात्मन्यवस्थिनम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं रारीरिणाम्‌ ॥ 
ग्वं संनिवेरायेत्‌ खेषु चेष्टनस्परोनेऽनिलम्‌ । 
पंक्तिदृयोः परं नजः सेहे योगं च मूनिषु ॥ 
मनसीन्दुं दिशाः ओरोधे पादे विष्णु बटे हरम्‌ । 
वाच्य्ि मिच्रसुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥ 
प्ररासितारमेतेषां अणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं खभ्रधीगम्यं विव्यात्तं पुरुषोत्तमम्‌? ॥ 
एतमेके वदन्यधिमसुमेके प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्य राभश्वतम्‌ ॥ 
एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूतिभिः। 
जन्मव्द्धिक्चयै नित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ 
एवं यः सवेभूनेषु पदयल्यात्मानमात्मना । 
स सवेसमतामेय ब्रह्माऽभ्येनि सनातनम्‌ ॥ 
` कर्मफलसम्बन्धः सवेमात्मनि संपरयेदिति युक्तम्‌ । 
तच्र विद्रोषमाह-' खं सन्निवेदायेत्‌ खेष्विति ` बाद्यमाकारां 
दारीरगतनवच््छिद्राकारोन सहैकत्वेन भावयेत्‌। एवं चेष्टा- 


1 १२, ११८-१२५. 
2 पुरुषं परमिति- मु. पु. 
26 
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स्परोकारण भूतेन दैदिकेन वायुना सह बाद्यस्य वायोरैक्यम्‌। 
अदितपीतान्नपाकटेतुभूतकोष्टचाश्षुषतेजोभ्यां सह प्रकृष्ट- 
तेजसः आदिदयाख्यस्य पेक्य रारीराभिरद्धिः सह बाद्याना- 
मपामेक्यम्‌ । रारीरे कठिनैभगिः पार्थिवैः सह वाद्यायाः 
पृथिव्या अप्यैक्यम्‌। मनसा सह चन्द्रस्य आ्ओच्रण सह 
दरादिचां पादेन्द्रियेण सद विष्णोः वीर्थेण सह तस्यैक्यं 
भावयेत्‌। एवमाध्यात्मिकभूम्यादिभिः सहाऽऽधिभोनि- 
काधिदे विकानामेक्थं भावयित्वा नेषां प्ररासिनारं बह्या- 
दिस्तम्बपयेन्तानां व्यवस्थाकारिणां तथा च “ नस्याक्चरस्य 
शासने गार्गी "व्यादि ज्ह्यणं परमाणोरपि सकारात्‌ 
सूश््मतरममूर्तत्वात्‌ सुवर्णवत्‌ शुद्धरूपं उमिषट्करटि- 
तत्वात्‌ सखुषुभ्रावस्थाविज्ञानोपमेयस्वरूपं परमात्मानं जानी- 
यात्‌। यादृक्‌ सखुषुप्रावस्थायां प्रत्यस्तमितसुम्वदुःग्वविकल्पं 
धषेच्ज्ञखरूपमेवं सर्वदा परमात्मनः । एनं परमात्मानमभि- 
त्वेनोपासते या्लिकाः । 


अन्ये पुनः ' सवंत एवाऽऽत्मानो व्युचरन्नी "नि स्मटत्व- 
श्रुतेः मन्वाख्यप्रजापतिरूपतयोपासते । अपरे पुनरैश्वर्य 
योगादिन्द्ररूपतयोपासते । केचित्‌ ˆ पाणसुद्धीथसुपासीते "ति 
श्रुतेः प्राणात्मनैनमुपासते । अन्ये पुनः परमात्मतयेति " एष 
परमात्मा सर्वान्‌ प्राणिनः: पचिः पृथिव्यादिभिभुतैः 
दारीरां भकः परिग्रह्य खार्जितकमपिक्षयोत्पत्तिस्थितिविनादौ- 
रसक्रन्नियोजयनीदयर्थः । 


मटाभारते 


इन्द्रियग्राममखिलं मनस्यभिनिवेरय च ¦ 
मनस्तथेवाऽहकारे परतिव्याप्य नराधिप ॥ 
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अदङ्ारं तथा बुद्धौ बुद्धिं च प्रकरतावपि। 
एवं च परिसंख्याय ततो ध्यायेच्च केवटम्‌ ॥ 
विरजसममलं निलयमनन्तं शुद्धमवबणम्‌ । 
तस्थुषं परमं तत्वमभेद्यमजरामरम्‌ ॥ 
साश्वतं चाऽव्य्यं चैव ईरानं ब्रह्म तत्परम्‌ ¦ 


 --नभतन्भ्ः च पोषि 


"आश्रयश्चेतसो ब्रह्य द्विधा नच खरूपनः । 
भूप सूतेमसूुतं च परं चाऽपरमेव च ॥ 
"अक्षीणेषु समस्तेषु विदोषन्ञानकमेसर । 
विश्वमेतत्परं त्वन्यद्धेदभिन्नं रां चप । 
प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌ सत्तामाच्रमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मसंवेय्यं नञ्ज्ञानं ब्रह्मसभ्मिनम्‌ः। 
तच विष्णोः परं रूपमरूपस्याऽऽदयमक्षयम्‌ । 
विश्वखरूपवैरूप्यलक्षणं परमात्मनः । 

न तद्योगयुजा ₹राक्यं चप चिन्तयितुं यतः ॥ 
लतः स्थूलं हरेरूपं चिन्तयेद्धिश्वगोचरम्‌ । 
दिरण्यगर्मा भगवान्‌ वासवोऽथ प्रजापतिः ॥ 
मरनो वसवो रुद्रा भास्करास्तारका ग्रहाः । 
गन्धवेयक्षदैत्याव्याः सकला देवयोनयः ॥ 
मनुष्याः परावः दीखाः ससुद्रास्सरिनो द्रमाः। 


1 ६, ७, ४५७. 

2 ६, ७, ५२. 

3 समस्तेषु--ना पत्‌ स. ; मु-- पाठश्च. 
4 मेदभिन्नटशां चपः इति मु. पाठः 

5 संज्ञितम्‌--ना--स. ; मु- पादश्च. 
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` भरूश्रतान्यप्यरोषाणि भूतानां पश्चहेतवः- । 
प्रधानादि विद्रोषान्तं चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 
एकपादं द्विपादं च बहुपादमपादपम्‌ः । 
मूत्तमेत्तत्वदो रूपं मावनाच्रितयात्मकम्‌ ॥ 
तच सर्वमिदं विभ्वं जगदेतचराचरम्‌ । 
परे ब्रह्म खरूपस्य विष्णोः राक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 
*एतान्यरोषरूपाणि कथितान्यस्य पाथिव । 
यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नभसा यथा ॥ 
द्वितीयं विष्णुरूपस्य योगिध्येयं महामने । 
अमूनं ब्रह्मणो रूपं यत्सदित्युच्यने वुधैः ॥ 
समस्तविषयाश्चैने चप यच्र पतिताः 
तद्विश्वरूपरूपं वे रूपमन्यद्धरे मतम्‌ऽ ॥ 
समस्तदराक्िरूपाणि नत्करोति जनेश्वर । 
देवनियेङ्मनुष्यादः चेष्टावन्ति स्वलीखया ॥ 
जगतासुपकाराय न सा कमनिमित्तजा । 
चेषा तस्याऽप्रमेयस्य °्यापिन्यविहतात्मिका ॥ 
तद्रूपं विश्वरूपस्य तस्य योगजुषा चप 
चिन्तयमात्मविद्ुद्धयथ सर्वकल्मषनादानम्‌ ॥ 
यथाऽभिरुद्धतदरिम्वः कक्षं दहति सानिलः । 
तथा चित्तस्थितो विष्णुः योगिनां सर्वकिल्विषम्‌ ॥ 

1 दपभूतानि इनि मु. पा. 

3 ये च हेतवः इति मु. पा, 

3 तथव च {0 अपादपम्‌ू-ना ४५ स. ; अपादकमू--इति मु. पा. 

4 ६, ७, ६८. 


9 महत्‌ ° मतम्‌-- ना. 2 स. ; मु-पाट्श्च. 
6 व्यापिन्यव्याहतास्मिका इति भु. पाटः 
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"कुर्वीत संस्थिति सा तु विज्ञेया शुद्धधारणा ॥ 


दुभाश्रयस्य चित्तस्य सवेगस्य तथाऽऽत्मनः । 
चि माव भावनातीतो मुक्तये योगिनां चप ॥ 
अन्ये तु पुरुषव्याघ चेतसो ये व्यपाश्रयाः । 
अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्याः कमयोनथः ॥ 
मूर्ते मगवनो रूपे सर्वापाश्रयनिस्पृहे । 
एषा वे धारणा ज्ञेया यचित्तं यत्र धारयेत्‌ ॥ 
तच मूलं हरेरूपं तद्धिचिन्य नराधिप । 
तच्छयतामनाधारा धारणा तपपदययनः ॥ 
प्रसन्नचारुवदने पद्मपच्नोपमेश्षणम्‌ । 
सुकपोलं सुविस्तीर्णललाटं कनकोज्वलम्‌ ॥ 
समकर्णान्तविन्यस्तचारुकुण्डल भूषणम्‌ । 
कम्बुग्रीवं सुविस्तीण ओ्रीवत्सांकितवश्चसम्‌ ॥ 
वलीविभङ्धिनाभग्रनाभिना चोदरेण च । 
प्रलबा्टखुजं विष्णुमथवाऽपि चतुखंजम्‌ ॥ 
समस्थिनोरुजङ्घं च सुस्थिरांधिकराम्बुजम्‌ । 
चिन्तयेद्रद्यरूपं तं पीतनिर्मलवाससम्‌ ॥ 
किरीटचारुकेयूरकटकादिवि भूषितम्‌ । 
राङ्गदाङ्कगदाचक्रखङ्गाक्चषवलयान्वितम्‌ ॥ 
चिन्तयेत्तन्मयो योगी समाधायाऽऽत्ममानसम्‌ । 
तावय्यावद्‌ हृदी भूता तज्नैव षप धारणा । 
वदतस्तिष्ठतोऽन्यद्भा स्वेच्छया कर्म कुर्वतः ॥ 


1 आधारे--मु. पाटः 
2 नोपपद्यते--ना 87१ स. ; मु. पा. 


२०६ 


तथा 


कृत्यकल्पतसे [१९ 


नाऽपयाति यदा चित्तात्‌ सिद्धां मन्येत तां तदा । 
ततः राङ्कगदाचक्रदाङ्ञादिरदितं बुधः ॥ 
चिन्तयेद्धगवद्रूपं प्रशान्तं साक्षसुच्रकम्‌ । 

सा यदा धारणा तद्रदवस्थानवती तदा ॥ 
किरीटकेयूरसुखे भूषणौ रहितं स्मरेत्‌, 

तदेकावथवं देवं चेतसो टि पुनवैधः ॥ 
करुर्यात्तनीऽवयविनि प्रणिधानपरो `भवेत्‌। 


सैन्रेय उवाच । 


"भूषणाख्रसखरूपस्थं यथतदखिलं जगत्‌ । 
बिभति भगवान्‌ विष्णुः तन्ममाऽऽख्यातुमर्हसि ॥ 


परारार उवाच । 


1 05० 10 एवन्कृणाः 145 ; ऽप्राल्वे 0४ ना णत स. ; विष्णुपुराणे, १ 


नमस्करलयाऽप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
कथयामि यथाख्यानं वसिष्ठेन ममाऽभवत्‌॥ 
आत्मानमस्य जगनो निर्टेपमगुणामलम्‌ । 
विभत्रिकोस्तुभमणिखरूपं भगवान्‌ हरिः ॥ 
श्रीवत्ससंस्थानधरमनन्ते च समाभितम्‌ । 
प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे ॥ 
भूतादिभिन्द्रिया्दिं च द्विधाऽदङ्कारमीश्वरः । 
बिभर्ति राङ्करूपेण राङ्गरूपेण च स्थितम्‌ ॥ 
बलखरूपमत्यन्तं जवेनाऽन्तरितानिलम्‌ । 
चक्रखरूपं च मनो धत्ते विष्णोः करे स्थितम्‌ ॥ 


, 


२२, ६६-५८. 


मोक्षकाण्डे ध्येयस्वरूपम्‌ २०७ 


पञ्चरूपा तु या माला वेजयन्नी गदाभरनः। 
सा भूतदेतसङ्काता भूनमाला च वे हिज ॥ 
यानीच्द्रियाण्यनेकानि बुद्धिकर्मात्मिकानि वे। 
"का वरूपाण्यदोषाणि तानि धत्ते जनार्दनः ॥ 
विभक्ति यच्चाऽसिवर मत्यक्तोऽत्यन्तनिर्मलम्‌ । 
विद्यामयं तु तदुज्ञानमविद्याकोरासंस्थितम्‌ ॥ 
इत्थं पुमान्‌ प्रधान च बुध्यदङ्ारमेव च । 
भ्वूतादीनि हषीकेरो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ 
विदयाऽचिदये च मैत्रेय सर्वमेतत्‌ समाधिनम्‌ । 
अश्रभूषणसंस्थानखरूपं रूपवजितम्‌ ॥ 
विभर्ति मायारूपोऽसो भ्रेयसे प्राणिनां दरिः 
सविकारं प्रधानं च यत्पुमांश्चाऽखिलं जगत्‌ ॥ 
विभनि पुण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्वरः । 
श्या विद्या या यथाऽविदया यत्सत्यं चाऽसमन्ययम्‌॥ 
तत्सव सर्वभूतेदा मैत्रेय मधुसूदने । 


वदिखखानि सर्वाणि क्रत्वा चाऽन्तमुगानि वै । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं खात्मना विनिथोजयेत्‌ ॥ 
सर्वभावविनिक्तः क्षेत्रजं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 
एतद्धश्यानं च योगं च रोषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ 
चतुर्णां सन्निकर्षेण फलं यत्तदराश्वतम्‌ । 
दयोस्तु सन्निकर्षेण राभ्वतं ध्रुवमव्ययम्‌ ॥ 
1 भूतमासा वै द्विज-- ना. 214 स, 


2 शेषरूपाणि- ना. ; शाररूपाणि- मु. पाटः 
3 या विद्यायातथा विद्या यत्सयचासदव्य-- पम्‌ इति मु. पाठः 


०८ 


क्ृत्यकल्पतरो 


यन्नाऽस्ति सर्वलोकस्य तदस्तीति विरूध्यते । 
कथ्यमानं तथाऽन्यस्य हृदये नाऽवतिष्ठते ॥ 
सृसंवेद्यं टि तद्रह्य कुमारी खरी सुवे यथा| 
अयोगी न्नैव जानानि जालयन्धो हि यथाचटरम्‌ ॥ 
निव्याभ्यसनरीटस्य सुसंवेयं हि तद्भवेत्‌ । 
तत्सुश्ष्मत्वादनिर्दरयं परं ब्रह्य सनातनम्‌ ॥ 


' चतुर्णामिति आत्ममनोविषयेन्दरियाणामिति। "हयोः 


आत्ममनसोः। 


ब्रह्मपुराणे 


गणेन्द्रियरारीरेश्च भूलतन्मालजातिभिः। 
सुम्बदुःखेरदं नियमपराख्ष्ट एव हि ॥ 

चिद्रुपो विमलो व्यापी द्रष्टा श्रोता च सर्वक्ः। 
घ्राना स्परीयिता देही तथा रसयिताऽस्मि च ॥ 
नित्यं कर्ता न कर्तां च ग्रहीता देहव्जितः। 
तैश्वयेयोगमेतन्मे स्थितोऽम्त्येकस्त्वनेकधा ॥ 
आकारां यदिदं सव व्याप्यमस्थाणुजङ्गमम्‌ । 
आत्मैव।ऽहं जगत्सव निष्कलं सकलं हि यत्‌ ॥ 
इति -मावनया योगी यदा स्यात्सुददीकरतः । 
विसुक्तो देदगदनात्तदा स्यात्‌ परमेश्वरः ॥ 
उुभेऽद्युमे च संक्षीणे दग्धे जीवे च जन्मनाम्‌ । 
प्रयानि परमात्मानं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
मोक्षस्य नैव किञित्स्यादन्यन्न गमनं कचित्‌ । 
स्थानं वा धाम परमं यन्न गच्छन्ति योगिनः ॥ 


1 बीजे इति उदयपुरकोसपाठः 


१९ मोक्षकाण्डे ध्येयस्वरूप २०९ 


अज्ञानं बन्धमेदस्तु मोक्षो बह्यलयस्त्विति । 
ल्यक्त्वा सर्वविकल्पास्तु आत्मस्थं निञटं मनः ॥ 
क्रत्वा रान्तो मवेद्योगी दग्धेन्धन हवाऽनलः ¦ 
अगाधबुद्धिं एथिवीं विचरेद्गनाक्रतिः ॥ 
उपगम्य खमात्मानं नाराोत्पत्तिविवर्जितम्‌ । 
यस्मिन्काले खमात्मानं योगी जानाति केवलम्‌ ॥ 
तस्मात्काटात्समारभ्य जीवन्सुक्तोऽभिधीयते । 


"महाभारते 


मय्यावेदय मनो ये मां निदययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तनमा मताः ॥ 

ये त्वक्षरमनिर्देदयमव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वच्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वन्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवेभूतदिने रताः ॥ 
"@्दोऽधिकतरसनेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मथि सन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासने ॥ 
तेषामहं सखुद्धर्ता सत्यु संसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पाथं मय्यावेदितचेतसाम्‌ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेदाय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संदायः ॥ 


1 भगवद्रीता--१२, २-१२. 
2 {1656 7166 11165 ॐ€ प्ााञ्ञाग्ह्व 0 {176 वन्नफएपः 115. एप 31 
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अथ चित्तं समाधातुं न ₹राक्तोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो माभिच्छाऽऽप्तुं धनन्जय ॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमंपरमो भव । 
मदथमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
अथैतदप्यराक्तोऽसि कत मग्ोगमाभितः । 
सर्वकर्मफलव्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ 

श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धगयानं विर्िष्यते। 
ध्यानात्कमेफललयागस्त्यागाच्छान्तिनिरन्तरम्‌ः ॥ 


मार्कण्डेयपुराणे 
सारभूतसुपासीत ज्ञानं यत्कमसाधनम्‌ः । 
ज्ञानानां बहुता येऽयं योगविन्नकरी हि सा ॥ 
हदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तषितश्चरेत्‌ | 
अपि कल्पसहसैस्तुः न स ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ ॥ 
महाभारते 
यस्मिन्यर्सिमस्तु विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
स तमेवाऽभिजानाति नाऽन्यं भरतसत्तम ॥ 


1 अनन्तरमिति शङ्करभाष्यपाठः; स. पुस्तके च. 
2 कार्य॑साधकम्‌- ना. ४ स. ४१, १८-१९. 
3 सहसेषु--ना 220 स, 


॥ २० ॥ 


अथ योगप्रव्र्तिचिहानि 


तत्र माकेण्डेयपुराणे 

"अलौल्यमारोग्यमनिष्ठरत्वम्‌ 

गन्धः शचुमो मूत्रपुरीषमल्पम्‌ । 
कान्तिः प्रसादः खरसौम्यता च 

योगवच्रत्तः प्रथमं हि चिहम्‌ ॥ 
अयुरा्गं जनो याति परोक्षे गुणकीर्तनम्‌ । 
न विभ्यति च सत्वानि सिद्धेलेक्षणस॒त्तमम्‌ ॥ 
रीतोष्णादिभिरत्युरैयस्य बाधा न जायते । 
न भीतिमेति चाऽन्येभ्यस्तस्य सिद्धिरूपस्थिता ॥ 
प्रवत्िलेक्षणाख्याता योगिनो विस्मयात्तथा । 
विज्ञानं विलयं याति तस्माद्रोप्याः चच्रत्तयः ॥ 


वायुपुराणे 


"आत्मानं पृथिवीं चैव ज्वलन्तीं यदि पटयति । 
भ्ूतान्याविराते चैव विन्द्यात्‌ सिद्धिखुपस्थिताम्‌ 


1 ३९, ६३. 
2 ११, ६४. 


॥ २१ ॥ 


अथ योगोपसगांः 


तच देवलः 


" [नि एुदछामि भवो निद्राबाधाभयानकोत्पत्तिरज्ञानपी - 
डा} भोगातिशरायः कोपनैपुण्यसैभ्वयविदहोषो धर्ममहत्वं 
विद्यास्थानानि यरीदीषिरिति योगिनां दरोपसर्गाः। 


° ज्ञानपीडा ` स्म्रल्यादिश्रराः। 
माकंण्डेयपुराणे 


उपसर्गाः प्रवत्तेन्ने दृष्टेऽप्यात्मनि योगिनः 
ये तासे संप्रवक्ष्यामि समासेन निबोध मे॥ 
काम्याः क्रियास्तथा कामान्मानषानभिवाञ्छति। 
स्रियो दानफलं विद्या मायाः कुप्यं धनं दिनम्‌ ॥ 
देवत्वभमरेरात्वं रसायनवयःक्रियाः | 
मरुत्प्रपतनं यज्ञो जटागन्याचविरदानं तथा ॥ 
अ्रद्धानाराकदानानां फलानि नियमास्तथा । 
लपोपवासपूव च देवतेज्या धनानि च ॥ 
तेभ्यस्तेभ्यश्च कर्मभ्य उपस्प्ृष्टोऽभिवाञ्छति । 
चित्तमित्थं प्रवर्तन्ते येन योगी निवत्तयेत्‌ ॥ 


] ^11 1155. €2त 111€ 115. निष्ठाभिमवं 15 50६&€६{६५, 
2 ४०, १-२८. 
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ब्रह्मसङ्धि मनः कुर्वज्ुपसर्गात्पसुच्यते । 
उपसर्गर्जितैरेभिरूुपसर्गास्ततः पुनः ॥ 

योगिनः संप्रवर्तन्ते सात्वराजसतामसाः। 
प्रतिमः आरआावणो देवो श्रमावर्तौ तथा परौ ॥ 
पञ्चैते योगिनो योगविघ्राय कटुकोदयाः । 
वेदान्तराख्रकाव्यात्मविद्याः रिल्पान्यनेकराः ॥ 
प्रतिभान्ति यदस्येति प्रानिमः स तु योगिनः। 
चाब्दार्थानखिलान्वेत्ति राब्दं गृह्णाति चैव यत्‌ ॥ 
योजनानां सहस्रेभ्यः आ्आवणः सोऽभिधीयने । 
अष्टो यदा तु ददयन्ते समन्तादेवयोनयः ॥ 
उपसग तमण्याहर्दैवसत्तमवद्बुधाः । 

भ्राम्यते यन्निरालम्बं मनो दोषेण योगिनः ॥ 
समस्ताधारविभ्रंराद्धमः स परिकीतितः। 
आवर्तं इव तोयस्य ज्ञानावरत्ता थदाऽऽककलः ॥ 
चित्तनाराक्रदावत्तं उपसग; स उच्यने । 
एतरर्नारितयोगास्तु सकला देवयोनयः ॥ 
उपस्भर्मदाघोरैरावर्तन्ते पुनः पुनः । 
प्रबरत्यालम्बकं शुङ्खं योगी तस्मान्मनोमयम्‌ ॥ 
चिन्तयेत्परम ब्रह्म कृत्वा तत्प्रव्णं मनः । 
योगयुक्तः सदा योगी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ 
सक्ष्मास्तु धारणाः सप्त शरूराद्ा बद्ध घारयेत्‌ । 
धरिच्रीं धारयन्‌ योगी तत्सौक्षम्यं प्रतिपद्यते ॥ 
आत्मान मन्यते चोवीं तद्भन्धं च जहाति सः 
तथेवाऽप्सु रसं सुक्ष्म तद्रदरुपं च तेजसि ॥ 
स्पशे वायौ तथा तद्भहिश्रतस्तस्य धारणा । 
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च्योन्नस्सृश्मप्रव्र्तस्य चाब्दं तच्र जहाति च ॥ 
मनसा सर्वभूतानां मन आविहाते यदा । 

मानसीं धारणां चिभ्रन्मनः सौक्ष्म्यं जहाति च ॥ 
एतदूबुद्धिमरोषाणां सत्वानामेय योगवित्‌ । 
परियजति संप्राप्य वुद्धिसोक्ष्म्यमयत्तमम्‌ ॥ 
परियजनि सुक्ष्माणि सप्त त्वेतानि योगवित्‌ । 
सम्यण्विज्ञाय यो तर्के [तत्त्वं १] तस्याब्त्तिनं विब्यते ॥ 
एतासां धारणानां तु सप्रानां सोक्षम्यमात्मवान्‌ । 
दषा दष्ा ततः सिद्धि त्यक्त्वा क्त्वा परां भजेत्‌" ॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च कुरुते भूते रागं महीयते । 
तस्मिस्तस्मिन्‌ समासकि सम्पाप्य स विनयति ॥ 
तस्माद्विदित्वा सूक्ष्माणि संसक्तानि पर परम्‌ । 
परियजति यो योगी स परं प्राञ्चुयात्पदम्‌ ॥ 
एतान्येव तु बन्धाय स्न सुक्ष्माणि पार्भिव। 
भूतादीनां बिरागोऽच्र सद्धावन्ञस्य सुक्तये ॥ 
गन्धादिषु समासक्तमित्येतदखिलं जगत्‌ 
पुनराच्त्तये भूप स ब्रह्यस न मालुषम्‌ः॥ 

सपैव धारणा योगी समतीत्य यदिच्छति । 
तस्मिस्तस्मिन्‌ ख्ये सुमे याति भूते नरेश्वर ॥ 
देवानामसुराणां च गन्धर्वारिगरक्षसाम्‌ । 

देहेषु ख्यमायाति सङ्खं नाऽऽभोति च कचित्‌ ॥ 


' मानुषाः कामाः ` सत्वादयः । ˆ दारफलं ` पुच्रादिकं । 


' विद्या ` जआध्यात्मिकातिरिक्ताः। ' माया" इन्द्रजाखादि, 


1 त्यजेत्‌ इति- ना. 
2 स ब्रह्ममनसामुषम्‌--ना. 2 स, 
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' कुप्यं ' देमरूप्यव्यतिरिक्त कांस्यादि । ‹ मरुत्पपतनं › 
मरुद्रमनम्‌ । 


वायुपुराणे 

"विदित्वा सप्र सुश््माणि षडङ्के च महेश्वरम्‌ । 
प्रधानं विनियोगज्ञः परं ब्रह्माऽधिगच्छति ॥ 
सर्वज्ञता त॒िरनादिबोधः 

सखतन््रता निवल्यमल्टरु्राक्तिः। 
अनन्तदाक्ति च विशुविसुन्ञाः 

षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 
नित्यं ब्रह्मपरो युक्त उपसर्गैः प्रमुच्यते । 


1 १२, ३२. 


॥ २२ ॥ 


अथ योगविभूतयः 
तच्र देवलः 


अणिमा मटिमा रचधिमा पराधिः प्राकाम्यमीरित्वं 
वदित्वं यत्र कामावसायित्व चाऽष्टावैश्वर्यगुणाः। तेषा- 
मणिमामदहिमाक्धिमाख्लयः रारीराः । प्राप्त्यादयः पञ्चैन्द्रि- 
याः । त्र खहदारीरत्वमणिमा' अणुभावात्‌ सुश््माण्यप्या- 
विशाति । दारीरमहत्वं महिमा । महत्वात्‌ सर्वदारीराण्या- 
बणोति । हारीराद्युगामित्वं खधिमा । तेनाऽतिदूरस्थानपि 
क्षणेनाऽऽसादयति । विश्वविषयावाभिः पराधिः प्राप्त्या 
स्वंपरत्यक्षदरीं भवति । यथेषटचारित्वं प्राकाम्यम्‌ । पाका- 
म्येन स्वं भोगवरानाभोति। अप्रतिहतैभ्वयेमीरित्वम्‌ । ईहि- 
त्वेन दैवतान्यप्यतिरोते। आत्मवदहयता वरित्वम्‌ । वरि- 
त्वेनाऽपरिमितायुवेदयजजन्मा च भवति । यत्र कामावसा- 
भित्वं चरिविधम्‌--कछ्ायावेदाः अवध्यानावेदाः अङ्धपवेदा हति। 
यत्‌ परस्य छ्ायाप्रवेचामाच्रेण चित्तं वशीकरोति स चाथा- 
वेराः। यदूदूरस्थानामपि अनुध्यानेन चित्ताधिष्ठानं, सोऽवध्या- 
नावेद्राः। यत्सजीवस्योभिस्ते [?] जीवस्य वा चारीरानुप्रवेद्ानं 


1 बी. भि. मोक्ष. धू. ४४८. 6205 तत्राणुश्चरीरत्वमणिमा, 
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सोऽङ्गपवेराः । यच कामावसायित्वेन मूतेद्रव्यं चाधितिष्ठ- 
तीति पेभ्वर्यावस्थानं तच पक्रति-पुरुषोत्तरहेनो दरं मतेजोज्ञान- 
विरोषात्‌ । `सातिरायेन सं भूतं चैभ्वर्याद्वतीनि । पवमेता- 
नैश्व्यगुणानधिगम्योद्धतकल्मषः चिन्नसंदायः प्रलयक्लदर्ी 
धर्मपरावरज्ञः कूटस्थः सवेमिदं असदनित्यमिति ज्ञात्वा खय- 
मेव चान्तिमधिगच्छतीत्येभ्वर्याव्याभिः2 । 


अल्पकश्च यथा राजन्‌ बहिः रगम्यति दुबल: । 
आक्रान्त इन्धनैः स्थूरैस्तद्रयोगो हि ज प्रभोः ॥ 
स एव च यथा राजन्‌ बहिर्जातवलटः पमानः 
समीरणयुतः कृत्सं दहेत्‌ क्षिप्रं महीमिमाम्‌ ॥ 
न त्वजातवल्ो योगी दीप्रतेजो महाबलः । 
न्तकाल इवाऽऽदित्यः करत्सलं संदोधयेज्नगत्‌ ॥ 
दुबेल्च यथा राजन्‌ स्रोतसा शहियते नरः। 
बलहीनस्तथा योगी विषयैः कियतेऽवराः ॥ 
तदेव च यथा स्रोतो विष्टम्भयति रावणः, 
तट्रवययोगवलं खछच्ध्वा व्यूहते विषयान्‌ बहन्‌ । 


1 ‹ सतिशयं न भूतं चेश्वर्यात्भवति --ना. 87 स. 

“ सातिश्ञयं नवभूतं चंश्र्यात्‌ भवति--वी. मि. मोक्ष., पू. ४४९. 

2 “तेषां इति-- पूवैपूर्वो क्तानां एेश्चर्याणां शरीरेन्दियत्वेन विभाग उक्तः। नच “अणु- 
रारीरत्वं " इत्यारभ्य ˆ सोऽङ्गप्रवेश › इत्यन्तेन अष्टानामपि लक्षणन्युक्तानि । ‹ग्रकरतिपुरुषोत्तर 
हेतोरिति । इईश्वरत्वेन हि म्रछृतिपुरुषनियामकत्वं भवति । तेनैव हेतुना धर्मतेजोज्ञानविशेषाः 
उत्पद्यन्ते । तेनेव सातिरशयो भवतीति समुदायार्थः ॥ वी, मि. मोक्ष., पु. ४४९. 

3 श(--३०६, १९. 

+ वी. मि. मोक्ष., प्रू. ४५०, 16245 ‹ तद्र शरोगवल प्रभोः ` । 

ना. 8 स. 1684 ^ तद्योगो न प्रभो. 
5 पुनः इति वी. मि. मो.., ना. 27 स. पाठः 
0 वी.मि. मो. प्र. ४५०, हीयते ; ना. ॐत स., क्रियते. 
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विरान्ति परराल्याध ग्योगायोगवलान्विलाः । 
प्रजापतीनषीन्‌ देवान्‌ महाभूतानि चेश्वराः ॥ 
न यमो नान्तकः क्रुद्धो न रत्युर्मीमविक्रमः। 
ईदाते पते सरवे योगस्याऽमिततेजसः ॥ 
आत्मानं तु सहस्राणि बहूनि भरतर्षभ । 
योगं कुर्याद लं प्राप्य तैश सवैर्महीं चरेत्‌ ॥ 
प्राज्मुयाद्धिषयान्‌ कैथित्‌ केथिदुःखं तपश्चरेत्‌ । 
संक्षिपेच पुनस्तानि सुथस्तेजोगणानिवः ॥ 
"याज्ञवल्क्यः 
अन्तर्धानं स्मनिः कान्तिः दषिश्रोचक्ञता तथा । 
निजं चारीरसुत्खज्य परकायपवेरानम्‌ ॥ 
°अन्धानां छन्नतां ¢) दथ्िर्यागसिद्धस्तु लक्षणम्‌ । 
सिद्धे योगे तयजन्‌ देदमस्रतत्वाय कल्पते ॥ 


1 वी. मि. मोक्ष, प्रू. ४४९२. 

2 16:0., परभोगा्थम्‌. 

3 7644., महीचरे. 

4 1677., गणानि च, 

9 ३, २०२-२०३. 

6 ˆ अर्थानां छन्दतः खष्टिः * इति मितक्षरापाटः 


॥ २२ ॥ 


अथ स्थितप्रज्ञचरितम्‌ 


लच्न महामारते 


"अजन उवाच । 


स्थितपज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केदाव । 
स्थितधीः किः प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


प्रजाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवाऽऽत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
दुःखेष्वनुद्वि्रमनाः सुखेषु विगतस्ृदः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसौनिरुच्यते ॥ 

यः सवेच्राऽनभिसेदस्तत्तत्‌ पाप्य शु भाद्भम्‌। 
नाऽभिनन्दति न द्वेषि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
यदा संहरते चाऽयं कूर्मोऽङ्गानीव स्वराः । 
इच्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यः तस्य पज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
भ्या निरा सवेभ्रूतानां तस्यां जागत संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निरा पडरयतो सखुनेः ॥ 


1 भगवद्रीता--२, ५४-५८. 
2 भगवद्रीता--२, ६९-७२. 
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आप्रयमाणमचटप्रतिष्ठं 

समुद्रमापः प्रविदान्ति यद्रत्‌। 
तद्वत्कामा यं प्रविरान्ति सर्वे 

स रान्तिमाप्नोनि न कामकामी ॥ 
विद्ाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः । 
निर्ममो निरहङ्कारः स दान्तिमधिगच्छति ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विसुद्यति । 
स्थित्वाऽस्यामन्तकाटेऽपि ब्रह्यनिर्वाणस्रच्छति ॥ 


या निरो 'टयादि निरोव निरा ब्रह्मतत्वं। तच्र हि 
सर्वभूतानां दरानाभावः। तस्यां जागति तद्रह्यसखरूपमनु- 
भवति । ' संयमी "योगभ्यायीलयर्थः। " यस्थां जाग्रति ` विषयथा- 
सक्तिलक्षणायां निायासुन्मीलिताक्षाणि भूतानि च यस्यां 
तस्यां तदरनवृरत्तेर्निरोधादिवयर्थः। ' अचटलप्रतिष्टमिति ` । 
अचला प्रतिष्ठा स्थितियेस्य तं अचलप्रतिष्टम्‌। आपो 
यथा प्रविरान्ति विक्रियामनापादयन्त्यस्तथा योगिनः 
चित्तविक्रियामकुवन्तः कामविषथा उपतिष्ठन्ते इव्यर्थः । 
`तथा 

प्रकारा च प्रव्त्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

न द्वेषि संपरव्रत्तानि न निच्त्तानि कांश्षति ॥ 

उदासीनवदासीनो गणेर्यो न विचाल्यते । 

गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवति्टति नेङ्ते ॥ ` 

समदुःसखसुग्वः खस्थः समटोष्टारमकाश्चनः । 

तुल्यपियापरियो धीरः तुल्यनिन्दार्थसंस्तुतिः ॥ 


1 मगवद्रीता--१४, २२->६. 
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मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिच्नारिपक्षयोः । 
स्वारस्भपरिद्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मणो टि प्रतिशठाऽहमम्रतस्याऽव्ययस्य च, 
राश्वतस्य च धर्मस्य सस्वस्यैकान्तिकस्य च ॥ 


प्रकारस्य धर्मो ज्ञानं । प्रवृत्ती रजसो धर्मः । मोहस्तु 
तमसो धर्मः। ' संप्रवृत्तानि सखनिमित्तानीति रोषः । 
' निवृत्तानि ` सुस्वदुःग्वनिमित्तानीति रोषः। “नेङ्तेः न 
चलति । 
"तथा 

यदा भ्ूतप्रथग्मावमेकस्थमनुपदयति । 

तत एव च विस्तारं ब्रह्य संपद्यते तथा ॥ 


[तथा 
°विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
दुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिनः॥ 
इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दाषिं हि समं ब्रह्म तस्माट्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
न प्रहृष्येत्‌ परियं प्राप्य नोद्धिजेत्‌ प्राप्य चाऽपियम्‌। 
स्थिरवुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्रह्यणि स्थितः ॥ 
बाद्यरपर्दोष्वसक्तात्मा विन्दयात्मनि यत्सुरवम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्लय्यमश्चुते ॥ 


1 भगवद्रीता--१३, ३०. 
2 भगवद्रीता--५, १८-२५. 
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ये हि संस्परोजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमने बुधः ॥ 
चाक्रोतीहेव यः सोहं प्राक्‌ रारीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
योऽन्तःसखोऽन्तरारामः तथाऽन्तज्योनिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूनोऽधिगच्छति । 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणस्रषयः क्षीणकल्मषाः । 
चिन्द्वैधा यतात्मानः सर्व भूतदिने रताः ॥ 
कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
असिलो ब्रह्मनिर्वाणं वत्तने विदितात्मनाम्‌ । 
[तथा 


` सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थदरे ष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिविरिष्यने ॥ 
[तथाः] । 
यो मां परयनि सवच स्वं च मयि पदयति । 
तस्याऽ्दं न प्रणदरयामिसचमे न प्रणयति ॥ 
सर्वभ्ूतस्थिनं यो मां गजत्येकत्वमास्थिनः। 
सवथा वतेमानोऽपि स योगी मपि वर्तते ॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽजैन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
' यदा भूतप्रथग्भावमि "ति भूतानां पृथग्भावमेकस्थं 
प्रटयावस्यायां परमकारणेऽनुपडयति तत एव चैकस्मा- 


1 भगवद्रीता--६, ९. 
2 भगवद्रीता--६, ३०-३२. 
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त्परमात्मनो विस्तारं । “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाराः 
संभूतः ” इति खशिप्रखयविद्भ ह्य संपव्यने इत्यर्थः| पण्डिताः 
समदरदिनः' ब्राह्मणादिषु ब्रह्माऽवस्थिनं समदारिनो भवन्ति। 
सर्वभूनेष्वाकारावद्‌ ब्रह्मरूपमनुगनं पदरयन्तीवयर्थः । 


"तथा 
बहनां जन्मनामन्ने ज्ञानवान्‌ मां परपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिनि स मदात्मा सुदुलेभः ॥ 





" सर्व वासुदेवमि `निज्ञास्नेषामिदयर्थः । 
-तथां 





चरन्नं ब्राह्यणं कंचित्‌ स्वल्प वित्तमनामयम्‌ । 
पप्रच्छ राजा प्रह्ादो वुद्धिमान्‌ बुद्धिमत्तरम्‌“ ॥ 
[प्रहनाद उवाच ।] 
खस्थः राक्तो खदुर्दन्रो निर्विधित्सोऽनसूयकः । 
सुवाक्‌ परगट्भो मेधावी प्राज्ञश्चरसि बालवत्‌ ॥ 
नैव प्रार्थयसे रकाभमानीने नाऽनुशोचसिः। 
निलयत॒प् इव ब्रह्मन्‌ न किंचिदभिमन्यसे ॥ 
स्रोतसा हियमाणासु प्रजासु विमना इव । 
धर्मकामार्थकार्येषु कूटस्थ इव रिष्यसेऽ ॥ 


1 तैत्तिरीयोपनिषत्‌, आनन्दवद्टी--२, २. 
2 भगवद्रीता--७, १९. 

3 महाभारत, रान्तिपव॑--१७०, ३-१०. 
4 प्राज्ञसत्तमः-- सु. भा. (कुम्बकोणं) 

5 (2111116 111 {€3॥. 

6 बहुमतो लोके- मु. भा. 

7 नाऽलमेष्नुशोचसि-- मु. भा. 

8 लक्ष्यसे--ना., मु. भा. 
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नाऽनुतिष्टठसि धर्मार्थो न कामं वाऽनुवत्तंसे । 
इन्द्रियार्थाननाहत्य मुक्तश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ 
कानु परज्ञा श्रुनं वाऽपि चत्तिवाीकानुते सुने! । 
क्षिप्रमाचक्ष्व मे ब्रह्मन्‌ भ्रेयो यरि मन्यसे ॥ 
["समीष्म उवाच |] 
अनुयुक्तः स मेधावी लोकधर्मविधानवित्‌ । 
उवाच ऋछक्ष्णया वाचा प्रहादमनपार्थया ॥ 
पदयन्‌ प्रहमाद भूतानासुत्पत्तिमनिमित्तनः । 
हासं ग्वृद्धि विनारांच न प्रहृष्ये न च व्यथे ॥ 
[का 


दिवि सश्चरमाणानि हसवानि च महान्ति च । 
ञ्योलींष्यपि यथाकालं पतमानानि लक्षये ॥ 
इति भूतानि संपदरयन्‌ अनुषक्तानि मृत्युना । 
सवं सामान्यनो विद्धान्‌ करतक्रलयः सुभ्वं खपे ॥ 
सुमहान्तमपि ग्रासं ग्रसे रन्धं यदच्छ्या । 
ङाये पुनरथुज्ञानो दिवसानि बहून्यपि ॥ 
आङायन्त्यपि मामन्नं पुनवबेहुगुणं बह । 
पुनरल्पं पुनस्नोकं पुनर्नैवोपपद्यते ॥ 

कणं कदाचित्‌ खादामि पिण्याकमपि च ग्रसे। 
म्ये चालिमांसानि नक्ष्यांश्चोचावचान्‌ बहून्‌ ॥ 
राये कदाचित्‌ पयेङ्के भूमावपि पुनः राये । 
प्रासादे वाऽपि हाय्या मे कदाचिदुपपद्यते ॥ 


1 (01711६्व्‌ 1 1८५१. 
2 ब्रद्धिविनारशं--ना. 8०१ मु. भा. 
3 महाभारत, शान्तिपचै, १७५७, १७-३५. 
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धारयामि च चीराणि राणक्षौमाजिनानि च । 
मटार्दाण्यथ वासांसि धारयाम्यहमेव चः ॥ 
न सन्निपतितं घम्यसुपमोगं यदच्छ्या । 
प्रत्याचक्षे न चाऽप्येनमनुसन्धे खुदुलमम्‌ ॥ 
अचलमनिधनं दिव विरोक 
छचिमतुलं विदुषां मते नििष्टम्‌ । 
अनभिमतमसेवितं च मृदः 
व्रतमिदमाजगरं दाचिश्चरामि ॥ 
अचलितमतिरच्युतः खध्मत्‌ 
परिमितसंसरणः परापव्भः2 । 
विगतभयकषायलो मोदो 
व्रतमिदमाजगरं दचिखरामि ॥ 
अनियतफकभोल्य मक््यपेयं 
विधिपरिणामवि भक्तदेराकाटम्‌ । 
हद यसखुरवमसेविनं कदर्यैः 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ 
इदमिदमिति वष्णयाऽभिभूनं 
जनमनवाप्रधनं विषीदमानम्‌ । 
निपुणमनुनिशाम्य तत्वबुद्धया 
्रतसिदमाजगरं शुचिश्धरामि ॥ 
बहुविधमनुददय चाऽर्थहेलोः 
क्रपणपिहाऽऽयमनार्थमाश्चरयन्तम्‌ । 
उपरामरुचिरात्मवान्‌ प्रान्तो 
बरत्तमिदमाजगर द्युचिथरामि ॥ 


1 एकदा--मु. भा. 
2 परावरक्ञः--मु. मा, 


29 
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सुखमसुखमलाभम्धलाभं 
रतिमरतिं मरणं च जीवितं च । 
विधिनियतमवेश््य तत्वतोऽदं 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ 
अपगतभयरागमोहदर्पो 
धरृतिमतिवुद्धिसमन्वितः प्रडान्तः। 
उपगतफलभोगिनो निराम्य 
तमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ 
अनियतरदायनासनप्रकृल्या 
यमनियमव्रतरौचसलययुक्तः । 
अपगतफलसशथयः प्रहृष्टो 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ 
अपगतमसुखार्थमीदनार्थैः 
उपगतवुद्धिरवेक््य चाऽऽत्मसंस्थः। 
तृषितमनियतं मनो नियन्तुं 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ 
न हृदयमनुरुध्यते मनो वा 
प्रियसखदुलेभतामनित्यतां च । 
तदुभयमपि टक्षयनिवाहं 
्रतमिदमाजगरं इुचिश्चरामि ॥ 
बहुकथितमिदं हि बुद्धिमद्िः 
कविभिरतिप्रथयद्धिरात्मकीतिम्‌ | 
इदमिदमिति तन्न तन्न न्त 
खपरमतैगेहनं प्रतकयद्धिः ॥ 
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तदिदमनुनिदाम्य विप्रपात 
पथगभिपन्नमिहाऽवुषैर्मलुष्यैः । 
अनवसितमनन्तदोषपार 
चषु विदरामि विनीतदोषतृष्णः ॥ 
[-भीष्म उवाच ।| 
अजगरचरितवतं महात्मा 
य इद नरोऽनुचरेद्धिनीतरागः। 
अपगतभयमन्युलो भमोदः 
स खल्टरं सुखी विहरेदिमं विहारम्‌ ॥ 
"तथा 





युधिष्ठिर उवाच । 


किंदीलः किंसमाचारः किंवियः किंपराक्रमः, 
प्राभोति ब्रह्मणस्स्थानं यत्परं घकरतेधवम्‌ ॥ 


भीषम उवाच । 


मोक्षधर्मेषु नियतो ष्वादारो जितेन्द्रियः । 

आमरोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं प्रकृते धवम्‌ ॥ 

अच्राऽप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 

जैगीषव्यस्य संवादमसितस्य च भारतऽ ॥ 

जैगीषव्यं महापाज्ञं धर्माणामागतागमम्‌ । 

अक्रुद्धचन्तमहृष्यन्तमसितो देवलोऽत्रवीत्‌ ॥ 
1 @0711{ह्त्‌ 11 (116 (८१. 


2 महाभारत, रान्तिपवं--२३६, १-२६. 
3 {11€ नणण्मणह 1०] 0ल्ला-§ [ाताल्ताश्प्यङ्‌ पष्टः भारत 11 116 
पाणिका €तात्ला ज (€ 747 2611 ददद :-- 
महदिवान्तरे त्तं देव्याशवैवान्तरे तथा । 
यथावच्छृणु राजेन्द्र ज्ञानदं पापनारानम्‌ ॥ 


२२८ कृत्यकल्पतरो [२३ 
"देवल उवाच । 


न प्रीयसे वन्दमानो निन्यमानो न कुप्यसे । 
काते परज्ञा कुतश्चैषा किं ते तस्याः परायणम्‌ ॥ 


भीष्म उवाच । 


इति तेनाऽनुयुक्तस्तसुवाच स महातपाः । 
महद्राक्यमसन्दिग्धं पुष्कटार्थपदं इचि ॥ 


जैगीषन्य उवाच । 


या गतिर्या परा निष्टा या चाक्तिःः पुण्यकर्मणाम्‌ । 
तामहं संप्रवक्ष्यामि यन्मां पृच्छसि बै द्विज ॥ 
निन्दत्सु च समा नित्यं परासत्सु च देवल । 
निह्नुवन्ति च ये तेषां समयं सुक्रतं च यत्‌ ॥ 
उक्ताश्च न विवक्षन्ति वक्तारमहिते हितम्‌ । 
प्रतिहन्तुं च नेच्छन्ति हन्तारं च मनीषिणः । 
नाऽप्राप्रान्यनुरोचन्ति प्राप्तकालानि कुर्वते । 

न चाऽतीतानि रोचन्ति नैतानि प्रतिजानते । 
संप्राप्रानां च प्रूज्यानां कामादर्थषु देवर ॥ 
यथोपपत्ति कुवन्ति शक्तिमन्तो धृतवताः। 
पक्रविद्या महाप्रज्ञाः जितकोधा जितेन्द्रियाः ॥ 
मनसा कमेणा वाचा नाऽपराध्यन्ति कर्िचित्‌ । 
अनीर्षवो न चाऽन्योन्यं विहिंसन्ति कदाचन ॥ 
न च जातूपतप्यन्ते धीराः परसण्द्धिभिः। 
निन्दाप्रहांसे नायं न वदन्ति परस्य च ॥ 


1 ० एप्त 0 मु. मा. 
2 रान्तिः- मु. भा, 
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न च निन्दापरद्ां साभ्यां विक्रियन्ते कदाचन । 
सर्वतश्च प्ररान्ता ये सर्वभूतहिते रताः ॥ 

न कुप्यन्ति न हृष्यन्ति नाऽपराध्यन्ति कस्यचित्‌ 
विमुच्य हृदयग्रन्थिं संक्रमन्ते यथासुश्म्‌ ॥ 

येषां न बान्धवास्सन्ति येऽन्येषां च न बान्धवाः । 
अमिच्राथ्च न सन्त्येषां ये चाऽमिच्रा न कस्यचित्‌ 
य एवं कुर्वते मर्त्याः सुखं जीवन्ति सर्वदा । 
धर्ममेवाऽनुरुध्यन्ते धर्मज्ञा द्विजसत्तमाः ॥ 

ये चतो विच्युता मागत्ति हृष्यत्युद्धिजन्ति च । 
आस्थितस्तमहं मागंमसुयिष्यामि तत्कथम्‌ ॥ 
निन्दयमानः प्ररास्तो वा हृष्येयं केन हेतुना । 
यद्यदिच्छन्ति तत्तस्मादधिगच्छन्ति मानवाः ॥ 

न मे निन्दा परशंसाभ्यां हासन्रद्धी भविष्यतः! 
अग्बतस्येव संतृप्येदवमानस्य तत्ववित्‌ ॥ 
विषस्येवोद्विजेन्नित्यं सम्मानस्य विचक्षणः । 
अवज्ञातः सुखं होते इह चासुऽच्र चोभयोः ॥ 
विसुक्तः सर्वपापेभ्यो योऽवमन्ता स बुध्यते । 
परां गतिं च ये केचित्‌ पार्थयन्ति मनीषिणः ॥ 
"एतद्र समाभिदय सुखमेधन्ति ते जनाः । 
सवेतश्च समाहय क्रतून्‌ सर्वान्‌ जितेन्द्रियः ॥ 
प्राति ब्रह्मणः स्थाने यत्परं पकृते धवम्‌ । 
नाऽस्य देवा न गन्धर्वा न पिराचा न राक्षसाः । 
पदमन्ववरोहन्ति चाप्तस्य परमां गतिम्‌ ॥ 


1 एतद्रतं समश्रित्य-- मु. भारते. 


२३० कृत्यकल्पतरौ [३२ 
"माकंण्डेयपुराणे 


दत्ताच्रेय उवाच । 


वुःखापटारमयैव करोमि तव पाथिव। 
सत्यं बरूहि किमर्थंते दुःखं च पृथिवीपते ॥ 


[-जड उवाच ।| 
कस्य त्वं कस्य वा दुःखं तत्वमेवं विचा्थताम्‌ । 
+अङ्गानीमानि देहस्य स्वाङ्गानि च चिन्तय ॥ 
इत्युक्तथिन्तयामास स राजा तेन घीमता । 
्रिविधस्याऽपि दुःसवस्य स्थानमात्मानमेव च ॥ 
स विष्रय चिरं राजा पुनःपुनरुदारधीः । 
आत्मानमात्मना वीरः प्रहस्येदसुवाच द ॥ 
ऽनाऽहसु्वीं न सलिलं न ज्योतिरनिलो न च। 
नाऽऽकारां किन्तु रारीरं न मेऽद्य सुग्वमिष्यते+ ॥ 
तथा च ^ममतालयक्ते विरोषेणोपटभ्यतेः । 


1 ३७, २९४२. 
2 01 पत्‌ पो 111 क्रा1086111215. 

3 ५01 पातं प [ट्त हता). 

4 ८५. 9. 8. 75. (अ. 10645 €द्वा119 11676. 

> {16 {0110प्ण््ि 17165, [छपा पा {116 ाात्त्‌ फ्द्वारनात€वपा), 


87€ 0111116 116€1€ :- ` 

न्यूनातिरिक्तता यति पञ्चकेऽस्मिन्‌ सुख।सुखम्‌ । 
यदि स्यान्‌ मम कि ज्नस्यात्‌ अन्यस्थेऽपि हितं मयि ॥ 
निलयप्रभूतसद्धवि न्यूनातिक्यान्‌ नतोन्नते । 

0 ^. ऽ. 3. समता 0 ममता ; तत्वावमयदयक्त- ना ; तथा च ममता त्यक्त- स, 

7 ({16€ {01109111 11९5 217€ 01016 1€1€ : 
तन्मात्रवस्थिते सूक्ष्मे तृतीयांरो च पर्यतः । 
तथेव भूतसद्धावं शारीरं करं सुखावहम्‌ ॥ 
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मनस्यवस्थिलं दुःखं सख वा मनसा भितम्‌' । 
यतस्ततो न मे दुःग्वं सुखं वा न द्यं मनः ॥ 
नाऽहङ्कारो न च मनो बुद्धिर्नाऽहं यतस्ततः । 
अन्तःकरणजं दुःग्व पारक्य मम तत्कथम्‌ ॥ 
नादं शारीरं न मनो यतोऽ 

पृथक्‌ रारीरात्‌ मनसस्तथादऽम्‌ । 
तत्सन्तु चेतस्यथ वाऽपि ददे 

सुखानि दुःखानि च किं ममाऽच्रः॥ 
न यस्य दस्तादिकमप्यरोषं 

न मांसमस्थीनि ऽसिरादि मागः । 
कस्तस्य नागाभ्वरथादिकोरहौः 

खल्पोऽपि संबन्ध इहाऽस्ति पुंसः ॥ 
तस्मान्न सेऽरिने च मेऽस्ति दुःखं 

न मे खुखं नाऽपि पुरं न कोदाः। 
न चाऽभ्वनागादिवलं न तस्य 

नाऽन्यस्य वा कस्य मया विनाऽस्ति* ॥ 
"यथा घदीकुस्मकमण्डल्दरस्थ- 

माकारामेकं बहधा विभाति । 
तथा सुबाहुः स च कारिपोऽ्टं 

मन्ये च देहेषु दारीरभेदैः ॥ 


1 मनसाश्रय--^. 5. 8. ना. स; मानसं च यत्‌-मु. पु. 

2 (1115 51013 शृए€््ा5 17 16 9 1716व्‌ {€ ज € ए पा्रा)2 : 
राज्यस्य वांशां कुरुतेऽग्रजोऽस्य देहस्य चेद्‌ पश्चमयस्स रारिः । 
गुणप्रवृलया मम किं तत्र तत्स्थः स चाहं च रारीरतोऽन्यः ॥ 

3 त्वोराहि भागः--4. 5. 8.; रिराविभागः- मु. पु. 

4 कस्यचिदव ममस्ति- मु. पु. 

5 यदा यथा ० यद्यपि. ए7., ^. 5. ए. त स.प. 


२३२ करत्यकल्पतरौ [२६३ 
विष्णुपुराणे 
राजोवाच । 


किं :आ्रान्तोऽस्यस्पमध्वानं त्वयोदा शिबिका मम। 
कि मया स सो नत्वं पीवानसि निरीश््यसे ॥ 


ब्राह्यण उवाच । 


नाऽहं पीवा न वै वोढा रिबिका मवतो मया, 
न श्रान्तोऽस्मि न चाऽऽयासः सोढव्योऽसि महीपते ॥ 


राजोवाच । 


प्रयश्च दरयसे पीवा नाऽदययापि हिविक्ा त्वयि । 
भ्रमश्च मारोद्रहने भवत्येव हि देदिनाम्‌ ॥ 


ब्राह्मण उवाच । 


प्र्यक्ं भवता भूप यद्दृष्टं मम तद्रद। 
बलवानवरुश्चेति वाच्यं पश्चाद्धिरोषणम्‌ । 

त्वयोढा शिबिका चेति त्वय्यद्याऽपि च संस्थिता ॥ 
मिथ्यैतदच्र तु भवान्‌ श्रुणोतु वचनं मम । 

भूमौ पादयुगस्याऽऽस्था जङ्के पादद्रये स्थिते । 
ऊरू जङ्काद्रयावस्थे तदाधारं तथोदरम्‌ ॥ 
वक्षःस्थलं तथा बाह स्कन्धौ चोदरसंस्थितौ । 
स्कन्धाभितेऽयं शिनिका मम भारोऽच्र किकृतः ॥ 


1 शा्वा119/78 गााा115 €[€] {176 वपन {णि विष्णुपुराण, €५1- 
0611015 25 {16 [0855866 &०€65 8817151 {16 ^ ५४६1४ ५0८16. (7.4 57174/॥ वऽ 
16661011 ग ‰ १४२18 15 2150 16572116 {7070 1115 ऽ€ृल्८० ज (15 1085826. 
रिद्धि) द्ा1 प) 9 61165 {16 10616} {85628865 111 115 सिद्धित्रयम्‌--२; १३, ६१. 

2 यातोस्यल्पं 0 श्रान्तोस्यत्पं--^. ऽ. ए. 2114 मु. पु. 

3 निरीक्षसे- ^. 5. 8. 2110 मु. पु. 
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हिषिकायां स्थितं चदं वपुस्त्वदुपरक्षितम्‌ । 
तच्न त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ॥ 

अहं त्वं च तथाऽन्ये चः मूतैरूद्यामहे वयम्‌ । 
गुणप्रवाहपतितो भूतवर्गेऽपि यात्ययम्‌ ॥ 
कर्मवहया गुणाश्चैते सत्वाद्याः पएथिवीपते । 
अविद्यासंचितः कर्म तचाऽरोषेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा शुद्धोऽक्षरः चान्तो निगणः प्रकरूतेः परः । 
पच्रद्धःयुपचयोौ नाऽस्य एकस्याऽखिलजन्तुषु ॥ 
यदा नोपचयस्तस्य न चैवाऽपचयो प । 

तदा पीवानसीतीत्थं कथा युक्ल्या त्वयेरितम्‌ ॥ 
भ्रूपादजङ्घाकय्युरुजटरादिषु संस्थिते । 
रिविकेयं यदा स्कन्धे तदा °भावसमस्त्वया ॥ 
तथाऽन्यजन्तुभिभ्वूप रिबिकोत्था न केवलम्‌ । 
होलद् मगरहस्थोऽपि" पएृथिवीसं भवोऽपि वा ॥ 
यदा पुंसः पृथग्मावः कारणैः प्राक्रनैनेष । 
सोढव्यस्तु तदाऽऽयासः कतरो चपते मया ॥ 
यद्रठया शिबिका चेयं तट्ूव्यो भूतसंग्रहः । 
भावनो मेऽखिरस्याऽस्य ममत्वेनोपर्बहितः ॥ 


पराहार उवाच । + 


एवसुक्त्वाऽभवन्मोनी स वहन्‌ रिबिकां द्विजः 
सोऽपि राजाऽवतीर्योच्थो तत्पादौ जगृहे त्वरन्‌ ॥ 


1 च 0 वा--^. 5. >. 

2 संबितं क्रम 9 संचितं करम ; \. ऽ. 8. संचिते कर्म ना. 

3 भारसमस्त्वया 01 भावसमस्त्रया--ना. स. 21 .\. 5. 13. 
4 गृहोघ्योपि 10" गृहस्थोपि--^. ऽ. 5. 
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राजोवाच । 
भो भो विज्य हिविकां परसादं कुरु मे द्विज) 
कथ्यतां को भवानत्र "जाल्मरूपधरः स्थितः ॥ 
यो भवान्‌ यन्निमित्तं च यदागमनकारणम्‌ । 
तत्सव कथ्यतां विद्र न्मद्यं शुश्रूषवे तथाः ॥ 


ब्राह्यण उवाच । 
श्रूयतां कोऽदमित्येतट्र क्तु किंचिन्न राक्रयते । 
उपमोगनिमित्तं च सवेच्राऽऽगमनकरिया ॥ 
सग्बदुःखोपभोगौ तु तौ देदाद्यपपादको । 
धर्माधर्मोद्भवौ भोक्तु जन्तुर्देदादिष्धच्छति ॥ 
स्वस्थैव हि भूपाल जन्नोः सर्वच्र कारणम्‌ । 
धर्माधर्मौ यतस्तस्मात्‌ कारणं पृच्छ्यते कुतः ॥ 


राजोवाच । 

धर्माधमौ न सन्देहः सवकार्येषु कारणम्‌ । 
उपभोगनिसित्त च देददेदान्नरागमः ॥ 
यदेतद्भवता प्रोक्तं कोऽहमित्येतदात्मनः। 

५ ॐ + © 
वक्तु न दायते ओरोतुं लन्ममेच्छा प्रवत्तते ॥ 
योऽस्ति सोऽहमिति ब्रह्य कथं वक्तुः न राक्थते। 
आत्मन्येष न दोषाय राब्दोऽहमिति यो द्विज ॥ 


ब्राह्मण उपाच । 
राब्दोऽहमिनि दोषाय नाऽऽत्मन्येव तथेव तत्‌। 


] जा्धद्प 101 जास्मरूप--.\. 9. 13. 
2 त्वय।( 01 तथा- ^. ©. ॥3.; ना भ्त स. 
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अनात्मन्यात्मविज्ञानं राब्दोः वा भ्रान्तिलक्षणः ॥ 
जिहा जवीव्यहमिति दन्तोष्ठौ तारकं खेप । 
एतेनाऽदं यतः सर्वे वाङ्निष्पादनटेतवः ॥ 

कि हेतुभिर्वदत्येषा वागेवाऽदमिति खयम्‌ । 
तथाऽपि वाडङ्नादमेतद्रक्रमित्थ न युज्यते ॥ 
पिण्डः पृथग्यतः पुंसः हिरःपाण्यादिटलक्षणः। 
ननोऽदमिति कुतरैनां संज्ञां राजन्‌ करोम्यहम्‌ । 
यद्यन्योऽसिन परः कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तम । 
तदेरोऽदमयंः चाऽन्यो वक्तुमेवमपीष्यते ॥ 
यदा समस्तदेहेषु पुमानेको त्यवस्थितः । 

नदा हि को मवान्कोऽदमित्येतद्धिफठं वचः ॥ 
त्वं राजा शिविका चेयं वयं वाद्याः: पुरःसराः 
अयं च भवनो लोको न सदेतन्नृपोच्यते ॥ 
बृक्लादारु तनश्चयं शिबिका त्वदधिषिता। 

क्र ब्क्षसज्ञा याता स्यादारुखज्ञाऽथवा+ चप ॥ 
बरक्लारूढो महाराजो नायं वदति ते जनः | 

न च दारुणि तिष्ठन्न: रवीति रिविकागतम्‌ ॥ 
रिबिका दारुसङ्कातो रचनास्थितिसंस्थितः। 
°अन्विष्यतां चपश्रष्ठ तद्भेदे दिबिका त्वया ॥ 
एव ऊचदालाकानां पृथग्मावो विसरयताम्‌ । 
क यान छचमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मपि ॥ 


1 शब्दादाश्रान्तिरक्षणः--.\. ~. 1;. 
2 तरषोस्मयं चन्यि ५. <. 1}, 
3 वार[: 107 वाह्यः -^\. 6. {1}. 


 4वा तस्याः-न।, 


5 दार्वितिष्टन्त-- ^. 5. 1;. 
© अधिष्यता-^. ऽ. ८. 
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"पुमां खी गौरजो वाजी कुञ्जरो विहगस्तरः । 
देहेषु रोके संज्ञेयं विज्ञेया कर्महेतुषु ॥ 

पुमान्न देवो न नरो न पद्युने च पादपः। 
डारीराकरूतिमेदास्तु भूषैने कर्मयोनयः ॥ 

वस्तु राजेति यष्टोके यच्च राजभटात्मकम्‌ । 
तथाऽन्यच चरपेत्थं तन्न सत्संकल्पमाच्रकम्‌॥ 
यत्त कालान्तरेणाऽपि नाऽन्यसंज्ञासुपेनि वै । 
परिणामादिसभ्रूतं तद्रस्तु चप नच किम्‌ ॥ 

त्वं राजा सवलोकस्य पितुः पुत्रो रिपोरिपुः। 
पत्न्याः पतिः पिना सूनोः कं त्वां भूप वदाम्यहम्‌ ॥ 
त्वं किमेलच्छिरः किन्तु शिरस्तव तनोदरम्‌ । 
किमु पादादिकं त्वं वै न वैतत्‌ कि महीपते ॥ 
समस्तावयवेभ्यस्त्वं एथर्भरलो व्यवस्थितः । 
कोऽहं त्वं चेनि निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव ॥ 
एवं उ्यवस्मथितोऽतत्वे मयाऽहमिति भावितम्‌ । 
पथक्ररणनिष्पादं दाक्यते चप ते कथम्‌ ॥ 


` तदुपलक्षितस्त्वथात्मनाऽहं त्वया गृहीतः । तच्च त्व- 


मिति: । तच्र त्वमहमन्रेलयन्थथोच्यते । यतो नावयोर्वाच्य- 
वाचकभावोऽस्तीति भावः। ‹ गुणप्रवाहः ` गुणपरिणाम- 


खरोत 


¦ । ‹ छ्ुद्धः ` केवलो वस्त्वन्तरसंसर्गद्यन्योऽसंज्ञीव्यर्थः। 


“ अक्षरो 'ऽविनाशी । ‹ शान्तो ' रागद्वेषरदितः। ‹ निर्युणो ' 
गुणातीतः। ˆ पक्रृतेः परः अचेतनादत्यन्तविलक्षणः। ' मूषा- 
छेत्यादि › । यद्यन्येन भियमाणे भावे परस्याऽपि भारो भषेत्‌. 


1 70]. 39 ज € दपि ६. प्त) रपव एदा) 161 15 10, 
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तदा मदुपलक्षितस्कन्धाभिते भत्तेव्ये तवाऽपि मारः 
स्यादिति मावः । तथाऽन्थजन्तुभिमरिः सम इत्यन्वयः । न 
केवलं हिबिकोत्थः भारः समः। किन्तु रोक मारोऽपि समः। 
जाल्मः असमीक्ष्यकारी? यन्निमित्तमिव्यागमनदेतुविषयः। 
: किमागमनक्ारणमिति' उदेदयप्रश्चः। ' चाब्दोऽहमि "नि 
दोषायेल्यादि । “अहमि "ति रब्दोऽयमात्मनि खप्रयोक्तरि 
वर्तमानो न दोषाय भवति । किन्तु अनात्मन्यात्मविन्ञानं 
भ्रमः । तथाऽऽत्मराब्दस्याऽप्यनात्मनि प्रयोगो भ्रान्तिलक्षण 
इव्यर्थः । "ते जिह्ादयः ` रचान्वाभिव्यक्तिहैतबो नाऽ 
कर्तकत्वादहारीरत्वात्‌ ¢) अङ्ारीरत्वाचाऽहमिति राब्द- 
विज्ञानयोरन्यदानयनसित्यर्थः । 
तधा 

परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपात्‌ श्रूयतां मम । 

एको व्यापी समः खद्धो निगणः प्रकरनेः परः ॥ 

जन्मवुध्यादिरहित आत्मा सवेगनोऽच्ययः। 

परज्ञानमयोऽसद्धिः नामजालयादिभि्विसुः। 

न योगवान्न युक्तोऽभृन्नैव पार्थिव योक्ष्यते । 

नस्याऽऽत्मपरदेहेषु सनोऽप्येकतमं हि तत्‌ ॥ 

विज्ञानं परमार्थोऽसौ द्वैतनोऽतक्वदरदिनः । 

वेणुरन्धविभेदश्च यथा बड्जादिसंज्ितः ॥ 

अभेदव्यापिनो^ वायोस्तथा तस्थ महात्मनः। 

1 भवः इति उदयपुर्मातृकायाम्‌. 
2 असमीक्षक्रारी. 


३3२, १४, २८. 
4 अभमेदयायिनो-- ^. ऽ, 3. 
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"श्रुयतां चपशादैल यद्रीतसरसुणा पुरा । 
प्रतिबोध जनयता निदाघस्य मटात्मनः॥ 
ऋभुर्नामाऽभमवत्पुच्रो ब्रह्मणः परमेष्टिनः । 
चिज्ञाततत्वसद्भावो निस्गदिव भूपते ॥ 
नस्य हिष्यो निदाघोऽभूत्पुरस्वयननयः पुरा ¦ 
प्रादादद्ोषविन्ञानं स नस्मे परया सुदा ॥ 
अवाप्तज्ञाननत्वस्य न तस्याद्वैतवासना । 

स ऋसभुस्नकयामास निदाघस्य नरेभ्वरः ॥ 
देविकायास्तदे बीर नगरं नाम वै पुरम्‌ । 
समरद्धमतिरस्यं च पुलस्त्येन निवेदितम्‌ ॥ 
रस्योपवनपयन्ने स स्मिन्‌ पािवोत्तम । 
निदाघनामा योगज्ञ ऋशुदिष्योऽवसत्पुरा ॥ 
दिव्यवर्षसहस्र तु समतीतेऽस्य तत्पुरम्‌ । 
जगाम स ऋभुः दिष्यं निदाचमवलोककः ॥ 
स तस्य वैश्वदेवान्ने द्रारालोकनगोचरे । 
स्थिनस्तेन गहीनार्थो निजवेहम प्रवेरितः ॥ 
प्रक्षारिताङ्खिपद्यं च कृनासनपरिग्रदम्‌ । 
उवाच स द्विजश्रेष्ठो भुज्यतामिति सादरम्‌ ॥ 


ऋसुरुवाच। 


मो विप्रवथं मोक्तव्यं यदच्र भवनो गृहे । 
तत्कत्थ्यतां कदन्नेषु नः प्रीतिः सततं मम ॥ 


॥ 3... 
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निदाच उवाच । 


सक्त ` यावकवाद्यानायपूपानां च मे गहे, 
यद्रोचते द्विजश्रेष्ठ तद्धक्तय यथेच्छया ॥ 


ऋसुरुवाच । 
कदन्नानि द्विजेतानि मिषमन्न परयच्छ मे। 


(~. 


संयावपायसादीनि द्राक्चषाफाणितवन्ति च ॥ 


निदाघ उवाच । 

हे दे शालिनि मद्वेहे यत्किचिदतिरोभनम्‌। 
भश््योपसाधनं मिष्टं तेनाऽस्याऽन्नं परसाधयः ॥ 
इत्युक्ता तेन सा पल्ली मिष्टमन्नं द्विजस्य तत्‌ऽ । 
प्रसाधितवती तस्य मत्तैर्वचनगौरवात्‌॥ 
तं सुक्तवन्तमिच्छातो मिष्टमन्नं महासुनिम्‌ । 
निदाघः प्राह भूपाल प्रश्रयावनतः स्थितः ॥ 

` अपि ते परमा तृिरुत्पन्ना तुष्टिरेव च । 
अपिते मानसं खस्थमादारेण करं द्विज ॥ 
क्रनिवासो भवान्विप्र कर वा गन्तुं ससुद्यतः । 
आगम्यते वा भवता यतस्तच्च द्विजोच्यताम्‌ ॥ 


ऋ सुरुवाच । 


ष्ु्स्य तस्य सुक्तान्नेः तृपिरब्राह्यण जायते, 
न मे श्चुन्नाऽभवत्त॒िः कस्मान्मां द्विज एच्छसि ॥ 


1 यवक्व।व्यतां--^\. ऽ. 13. 

2 प्रसादय 01 प्रसाधय--4\. 5. 7. 

3 यत्‌ ©" तत्‌.--^\. ऽ. 1. 

~+ भुक्ते्े-- ^+, 9. 13. 11121865 2 € प्रलाः 1624178. 
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वहिना पार्थिवे धातौ क्षयिते श्ुत्ससुद्बः । 
भवत्यम्भसिः च श्चीणे चणां तरभि[नि]जयते ॥ 
्ुन्तुष्णे देहधर्माख्ये न ममैते यतो द्विज । 

ततः क्षुत्संभवाभावात्तभिरस्त्येव मे सदा ॥ 
मनसः सुस्थता तुषशटिथित्तधर्मो न मे हिज । 
चेतसो ये तुः तत्पश्च पुमानेभिषं युज्यते ॥ 

क निवासस्तवेत्युक्तं क गन्ताऽसि च यः त्वया । 
कुतश्चाऽऽगम्यते दयच्र चरितयेऽपि निबोध मे ॥ 
पुमान्‌ सर्वगनो व्यापी आक्रादावदयं यतः । 
कुतः कुत्र क्र गन्ताऽसि ते तदप्यर्थवत्कथम्‌ ॥ 
नाऽहं गन्ता न वाऽऽगन्ता तैकदेरानिकेतनम्‌ । 
त्वं चाऽन्ये च न च ^त्वं नं नाऽन्येऽन्येवाड्टमप्यदटम्‌ ॥ 
मिष्ान्नमिषटमित्येषा जिज्ञासा मे करता तव । 
किं वक्ष्यसीति तत्राऽपि श्रूयतां द्विजसत्तम ॥ 
किमखाद्रथवा मिणं युञ्ञनोऽन्न द्विजोत्तम । 
भिष्टमेव यदाऽमिष्टं तदेवोद्धेगकारणम्‌ ॥ 

अख्टं जायते गट गृष्टादुद्धिजते जनः । 
आदिमध्यावसानेषु किमलर रुचिकारणम्‌ ॥ 
मृन्मयं हि गहे यद्रनख्दा लिगं स्थिरं भवेत्‌ । 
पार्थिवोऽयं यदा देहः पार्थिवः परमाणुधिः॥ 
यवगोधूमसुद्रादि चनं नैठं पयो दधि। 

गुडः फलादीनि तथा पाधिवाः परमाणवः ॥ 


1 मतव्यरांभसि {07 भमवदलययभसि--^. ५. 73. 
2 रस्य 0 यतु--^\. ५. 3. 

3 नचागन्ता 01 नवगन्ता--^\. 5. 8. 

4 त्वंत्वं गनचवत्वं त-^. 5. 8. 
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तदेतदद्धवना ज्ञात्वा मिश्टाऽमिष्टविचारि यत्‌ । 
तन्मना समतालम्बी काथे साम्यं हि सुक्तये ॥ 
इत्याकण्यं वचस्तस्य परमार्थान्विनं छप ॥ 
प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यतां कस्त्वमागतः॥ 
नटो मोहस्समाकण्ये वचास्येलानि वै द्विज । 


ऋभुरुवाच । 


ऋथुरस्मि नवाऽऽचायेः प्रज्ञादानाय ते द्विज । 
हदाऽऽगलोऽहं यास्यामि परमार्थस्तवोदितः ॥ 
एकमेवसिरदं ब्रह्मन्नमेदि सक्रटं जगत्‌ । 
वासुदेवाभिधानस्य स्वरूपं परमात्मनः ॥ 
तथेत्युक्तो निदाघेन प्रणिपानपुरस्सरम्‌ । 
पूजितः परया भक्त्या इच्छालः परययौ ऋसुः॥ 
"पुनव्॑षसहस्र तु समतीते नरेश्वर । 
निदाघज्ञानदानाय तदेव नगरं ययो ॥ 
नगरस्य बहिः सोऽथ निदा ददर मुनिम्‌ । 
महाबलपरीवारे पुरं विकाति पाधिवे॥ 
दूरे स्थितं महाभागं जनसम्मदवजकम्‌ । 
ष्ठल्क्लामकण्ठमायान्तमरण्यात्‌ ससमित्कुःराम्‌ ॥ 
द्रा निदाघं स ऋसुरुपगम्याऽभिवाद्य च । 
उवाच कस्मादेकान्ते स्थीयते भवता द्विज ॥ 


निदाघ उवाच्च । 


भो बिच जनसंमर्दो महानेष नरेश्वरे । 
प्रविविश्लौ पुरं रम्यं तेनाऽश्र स्थीयते मया ॥ 


१. 4,१९.१; 
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ऋ सुरुवाच । 
नराधिपोऽच्र कतमः कतमश्रतरो जनः 
कथ्यतां मे द्विजश्रेष्ठ त्वमभिज्ञो मनो मम ॥ 
निदाघ उवाच । 
योऽयं गजेन्द्रसुन्मत्तं अद्विश्यंगभिवोचिकूतम्‌ । 
अधिरूढो नपेन्द्रोऽयं परलोकस्तथेतरः ॥ 
ऋ सुरुवाच । 
एनो हि गजराजानो युगपदहरलौ मम । 
भवता न विरोषण प्रथक्चिहोपलक्िनोौ ॥ 
नत्कथ्यतां महाभाग विद्ोषो भवताऽनयोः। 
ज्ञातुमिच्छ्राम्यदं कोऽत्र गजः को वा नराधिपः ॥ 
निदाघ उवाच । 
गजो योऽयमजो 'त्रह्यन्ञपयस्थैष भूपतिः । 
वाष्यवाहकसम्बन्धं को न जानाति वै द्विज ॥ 
ऋभुरुवाच । 
जानाम्य यथा ब्रह्मन्‌ नथा मामवबोधय । 
अधदचाब्दनिगय्यं कि कि चोध्वेमभिधीयते ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
इत्युक्तस्सहसाऽऽरुद्य निदाघः प्राह तं ऋसुम्‌ । 
श्रुयतां कथयाम्येष यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ 
उपयदं यथा राजा त्वमधः कुञ्जरस्तथा । 
अवबोधाय ते ब्रह्मन्‌ दृष्टान्तो दर्दिातो भया ॥ 


1 अथो 0" अजो--, ७. 13. 
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ऋभुरुवाच । 
त्वं राजवद्विजश्रेष् स्थिनोऽदं गजवय्यदि । 
नदेव त्वं समाचक्ष्व कतरस्त्वमदं तथा ॥ 


ब्राह्मण उवाच । 
इत्युक्तस्सत्वरस्तस्य प्रगृद्य चरणावुभौ । 
निदाघः प्राह भगवानाचायस्त्वं कऋशुधरंवम्‌ ॥ 
नाऽन्यस्याऽद्रैतसंस्कारसंस्क्रनं मानसं नथा । 
यथाऽऽचाथस्य तेन त्वां मन्ये प्राप्रमदं गरम्‌ ॥ 


ऋ सुरुवाच । 
तवोपदे दादानाय पूर्वुश्रषयाऽऽदतः ¦ 
गुरुरनेऽद्रसुर्नामि निदाघ ससुपागतः ॥ 
नदेतदुपतिष्ठन्ते संक्षेपेण महामते । 
परमार्थसार भून यत्‌ नदद्रैनमङोषतः ॥ 

ब्राह्यण उवाच । 
पएवसुक्त्वा ययो विद्वान्‌ निदाघं स ऋभुर्गुरुः, 
निदाघोऽप्युपदेङोन तेनादरैतपरोऽभवत्‌ । 
सवभ्बूतान्यमेदेन दरो स तदात्मनः ॥ 

तथा 

परब्रह्मपरो सुक्तिमवाप परमां द्विजः । 
तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्मरिपुषान्धवः ॥ 
भव स्वगतं जानन्नात्मानमवनीपते । 
सितनीलादिभेदेन यथैकं दह्यते नभः ॥ 
भ्रान्तदष्टिभिरात्माऽपि तथैकस्सन्‌ पथक्‌ पथक्‌ । 
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एकः समसनं यदिदास्ति किंचित्‌ 
तदच्युतो नास्त्यपरं ततोऽन्यत्‌ । 

सोऽ्टसच तवस च सर्वमेत 
दात्मस्वरूपं वयज भेदमोहम्‌ ॥ 


नभा प्रज्ादचरितेः 


प्रह्ाद उवाच । 


ममोपदिष्टं सक्रलं गुरुणा नाऽत्र संरायः। 

गहीनं च मया कितु न सदेतन्मनं मम॥ 

साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ तथाऽपरोौ । 
उपायाः कथिता देते मित्रादीनां च साधने ॥ 
नदं च न पडयामि मित्रादीस्तात मा क्रुधः। 
साध्यामावे महाबाहो साधनैः कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
स्वे भूनात्मके नाल जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मिच्नामिच्रकथा कुतः ॥ 
त्वय्यसिति मगवान्विष्णुर्मयि चाऽन्यच्र चाऽस्ति सः। 
यतस्तनोऽयं भित्र मे राघवेति पृथक्‌ कुतः ॥ 
तदेभिरलमव्यथं दुस्तरे" तुक्तिविस्तरे । 
अविद्यान्तगतेयलः कर्तन्यस्नात रोभने ॥ 
विचा बुद्धिरिद्यायामनज्ञानात्तात जायते । 
वालोऽ्चि फि न खग्योतमसुरेभ्वर मन्यते ॥ 
तत्कमे यन्न बन्धाय सा विद्या या विसुक्तये । 
आयासायाऽपरं कमं विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम्‌ ॥ 


] विष्णुपुराण, १, १९, ३४-- ४९. 
2 दुष्टरम्भोक्तिविम्नःः-- मु. पु. घ. १०६. 
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तदेलदवगम्याऽहमसार सारसुत्तमम्‌ । 
निरामय महाभाग प्रणिपत्य त्रवीमिते॥ 

न चिन्तयति को राज्यं को धनं नाऽभिवाञ्कछति। 
तथाऽपि माव्यमेवैतदु.भयं प्राप्यने नरः ॥ 

सर्वं एव महाभाग मदत परति सोमः । 
लथाऽपि पुंसां माग्यानि नोग्यमा भूतिहेतवः ॥ 
जनानामविवेकानामश्ण्वानामपि प्रभो, 
भार्य मोगानि राज्यानि सन्तयनीनिमलामपि ॥ 
तस्माद्यतेत धर्माय यदीच्छेन्महतीं भिथम्‌ | 
यतितव्यं समत्वेन निर्वाणमपि चेच्छा ।॥ 
देवा मनुष्याः परावः पक्षिब्रक्षसरीखपाः । 
रूपमेनदनन्तस्य विष्णोभिन्नमिव स्थितम्‌ ॥ 
एनद्विजानला स्वं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 
दरष्टत्यमात्मवद्विष्णुयेनोऽयं बिन्वरूपधुक ॥ 

एवं ज्ञाते म भगवाननादिः चरमेश्वरः 
प्रसीदति ततस्तच्र प्रसन्ने छचासंक्षयः ॥ 


1 पृष्येषु- मु. पु. 
2 समत्वे च--मु. पु. 
3 असीदल्यच्युतः तस्मिन्‌. 


॥ २९ ॥ 


अथ योगथषएटगतिः 
नन्र महाभारते 
अजैन उवाच । 


अगतिः आ्रद्रयोपेनो योगाचलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कष्ण गच्छनि ॥ 
कचिन्नोभयविभ्रष्टटिकन्नाञ्रमिव नदयति । 
अप्रतिषटो मावा विम्रूढो ब्रमणः पथि ॥ 
एतन्मे संायं क्रष्ण छत्तमरस्यदोषनः । 

त्वदन्यः सं रायस्याऽस्य छेत्ता न द्युपपश्यते ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


पार्थ नैवेह नाऽखुच्र विनाकदचास्तस्य चिय्यते । 

न हि कल्याणक्रत्कथिटूगंतिं नात गच्छति ॥ 
प्राप्य पुण्यक्रनां लोकानुषित्वा राभ्वतीः समाः। 
दुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुरे भवति श्रीमताम्‌? । 
एतद्धि वुले मनरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ 


1 मगवद्रीना--६, ३७-४५५. 
2 ^ धीमतां ` दति भाष्यकाराः प्ररन्ति. 
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नत्र नं बुद्धिसंयोगं लभते पौव॑देहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव दियतः दछवरोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य राब्दब्रह्माऽतिवर्तते ॥ 
शप्रसन्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
बिष्णुपुराणे 
योगयुक्‌ प्रथमं योगी युंजानस्त्वभिजायत । 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु परं ब्रह्मोपटन्धिमान्‌ ॥ 
यग्मन्तरायदोषेण सुच्यते नरमानसम्‌ । 
जन्मान्तरेरभ्यसतो सुक्तिः प्चैव जायते ॥ 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्ति तन्नेव जन्मनि । 
प्राभोति योगी योगा्चिदग्धकर्मचयोऽचिरात्‌ ॥ 


1 क्रियते हि अवगोऽपि सः--- ^. ऽ. 1}. 
~ प्रयलयतमानस्तु--^. ऽ. ए., स. ना. भाष्यकाराश्च, 
3 ६, ७, ३३-३५. 


॥ २५ ॥ 


अथाऽरि्टानि 


तत्र देषलः 
°अथाऽरिष्ट प्रवक्ष्यामि यथावद्योगकर्मणि । 
यथोक्तसषिभिः पर्वमायुर्विज्ञानमादितः ॥ 
अरुन्धनीं धवं चैव सोमच्छायां महापथम्‌ । 
यो न परयेन्न जीवेत्म द्विज संवत्सरात्परम्‌ ॥ 
अरदिममन्नमादित्यं रदिममन्नं च पावकम्‌ । 
यो न पदयेन्न जीवेत्म ऽमासमेकाददात्परम्‌ ॥ 
रुकमराग्वान्‌ दरुमान दृष्टा गन्धर्वनगराणि च । 
पयेत्‌ प्रतान्‌ पिशाचांश्च दरा मासान्‌ स जीवति ॥ 
सदा मूत्रं पुरीषं वा सुवर्णरजनप्र भम्‌" । 
प्रयक्च यदिवा खम्रे नव मासान्‌ स जीवति॥ 
अकस्माद्रा भवेत्‌ स्थूलो योऽकस्माद्‌ वा भवेत्करराः। 
चक्रृते विक्रतो यो बै सोऽ मासांस्तु जीवति ॥ 
पांशुस्थं कदैमे वाऽपि यस्य ग्वण्डं पदं भवेत्‌ । 
अग्रतः पृष्ठतो वाऽपि सपन मासान्स जीवति ॥ 


1 अथर अरिषटणि--.\. 9. 13. : अनिष्मिति उदयपुरकोशम्‌. 
2 अरिष्ट---10. 

3 मासदिकदश्ञत्परम्‌-- 16. 

4 प्रमे णः प्रभम्‌-^. ऽ. 1;. 
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काकः कपोलो गृभो वा विलीनो यस्य सृद्धेनि। 
ऋव्यादाः पक्षिणश्चैव षण्मासान्स त॒ जीवति ॥ 
स्दिते वायुवर्षेण पांसुवर्षेण वा पुनः । 

क्रायां वा विक्रलां परयेत्‌ पश्च मासान स जीवति ॥ 
अभेव्यां विद्युन पर्येत्‌ दक्षिणां दिरामाभिताम्‌ । 
मासान्‌ स चतुरो जीरेद्योगी त्र न संडायः॥ 
रक्तगन्धाम्बरः खग्वी गच्छेद्रा दक्षिणासुग्बः। 
ग्बरोषूमपि चाऽऽरोदेत्‌ लीन्मासान्नाऽनिजीवति ॥ 
जे चेन्द्रधनुर्वाऽपि यदि पटयेन्नरोऽ्नि । 
"मासद्वयेन भ्रियते नास्ति तच्च विचारणा ॥ 
भ्यस्य वै सनानमाच्रस्य उरू पादौ च शुष्यनः। 
अप्सु वा यदि वाऽऽदर्शो च्छायां परयति नाऽऽत्मनः। 
छायां वा विकरतां पदयेन्मासमेकं स जीवनि । 
“मस्तके वा भवेद्धमोऽदधंमासं स तु जीवति ॥ 
दावगन्भं भवेद्धान्रं दन्तसादोऽपि यस्य च । 
दष्राऽऽत्मान खनं खम्रे द्वादरादं स जीवति ॥ 
यस्य क्रष्णौ करौ जिह्ा पद्याभासं च वै सुम्बम्‌ । 
गण्डे च पिटका रक्ताः स जीवेचतुरो दिनान्‌ ॥ 
मारुनो यस्य गाच्नेषु परं मर्माणि कृन्तति । 
जीवेच्यदं तु विप्रः सन्‌ संदेहश्च ततोः `भवेत्‌ ॥ 
अद्धि स्पष्टो न हृष्येत सोऽहनी दरे च जीवति । 


1 ^. ५. 3., ना. धात्‌ स. ऽपर 015 106. 

2 ^^. 9. {3. गा1115 1115 117६. 

3 स. 74 ना, ग115 {९९० 1165 [1€1-€. 

4 4.5.13. 01115 11116 1१९ 8त्‌ {1९6 ९९॥, वपते हपालत 1६ 15 ता दवता 
9 तथा 0 ततः-^\. ऽ. 1., स्‌. श्त] ना, 
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घ्रोषं "न श्ुणुयात्कर्णे ज्योतिर्नेत्े न परयति । 
सग्योजीवः स वै विप्रः शुभकर्माणि कारयेत्‌ ॥ 


वायुपुराणे 
"ऋक्षवानरयुक्तेन रथेनाऽऽडां तु दक्षिणाम्‌ । 
गायन्नथ बजेत्खम्रे वियान्मृत्युसुपस्थितम्‌ ॥ 
क्रष्णास्बरधरा रयामा गायन्ती वाप्यथाऽङ्ना । 
यं नयेदक्षिणामारां खन्न सोऽपि न जीवति ॥ 
चिद्रं वासश्च क्रष्णं च खमे यो विभयान्नरः । 
नग्नं वा श्रमणं दष्टा विद्यान्मृत्युसुपस्थितम्‌ ॥ 


' श्रमणः ' क्षपणः । 


आमस्तकतखाय्यस्तु निम्नः पङ्सागरे । 
दष्रातु तादशं खम्रे सद्य एव न जीवति ॥ 
मस्मागारां अ केशांश्च नदीं शुष्कां मुजङ्मान । 
पटयेव्यो ददाराच्रं तु न च जीवति तादृशः ॥ 
क्रष्णेश्च विकटैश्चैव पुर्षेरद्यतायुपरैः । 
पाषाणेस्ताञ्यते खमे थः स सद्यो न जीवति ॥ 
सूर्योदये प्रत्युषसि प्रत्यक्षं यस्य वै रिवा;उ । 
करोरांत्यमिसुम्बाऽभ्येति स गतायुभवेन्नरः ॥ 
यस्य वै सुक्तमाच्रस्य हृदयं बाध्यते क्षुधा । 
जायते दन्तवषं च नं गतायुषमादिदोत्‌ ॥ 
भूयोभूयखरसेययस्तु रात्रौ वा यदि वा दिवा| 
1 घोरं 0 घोष्र--^\. 5, 2., स. 8 ना, 


2 १९, १९३. 
3 शिराः {0 शिखा:-^. 6. 13. 
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दीपगन्धं च नाऽवैति विद्ान्सरत्युसुपस्थितम्‌ ॥ 
रात्रौ चिच्राम्बरं परयेदिवा नक्षत्रमण्डलम्‌ । 
परनेन्रेषु चाऽऽत्मानं न पदयेन्न स जीवति ॥ 
नेच्रमेकः खवेद्यस्य कणौ नासा च भ्रम्यते । 
नासा च वक्रा मवति स ज्ञेयो गतजीवितः ॥ 
यस्य क्रष्णा स्वरा जिह्या पद्याभासं च वै सुग्वम्‌ । 
गण्डयोः पिटके रक्ते तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ 
माकण्डेयपुराणे 

"यस्य गर्ते पतितस्य खम्रे भावो निधीयते । 
न चोत्तिष्ठति वै श्वभ्रात्तदन्तं तस्थ जीवितम्‌ ॥ 
उदू च दष्टिने च संपतिष्ठा 

रक्ता पुनः संपरिवर्तमाना । 
सुखस्य चोष्मा सुषिरा च नाभिः 

हासन्ति पंसामपरं रारीरम्‌ ॥ 
खम ऽभि प्रविरोद्यस्तु न च निष्कमते पुनः । 
जलप्रवेरादपि वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
-खवसख्रममल शुङ्क रक्तः परयेत्तथाऽसितम्‌ । 
यः पुमान्‌ स्त्युमासन्नं तस्याऽपि टि विनिदिरोत्‌ ॥ 
खभाववैपरीत्यं च परकरतेस्तु विपर्ययः । 
कथयन्ति मनुष्याणां तदाऽऽसन्नौ यमान्तकौ ॥ 
येषां विनीतः सततं येऽस्य पूल्यतमाः स्ष्रताः । 
तानेव चाऽवजानाति तानेव च विनिन्दति ॥ 


1 ४३, २९-३९. 
2 वा 01 च-^, 5, 3. 
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देवता नार्चते धृद्धान्‌ गुरून्‌ विप्रांश्च निन्दनि । 
मातापिन्रोरसत्कारं जामादृणां करोति च ॥ 
योगिनां ज्ञानविदुषामन्येषां च महात्मनाम्‌ । 
प्राते तु काले पुरुषस्तद्धिज्ञेयो विचक्षणः ॥ 


ब्रह्मपुराणे 


यदा चः क्रष्णाम्बरपीतवण 
ब्रह्द्धारे क्रुकरासं प्रपदयत्‌ । 
नदा तच्छरीरं प्रजहाति बालं 
श्च त्व नाथे रमया दरण्ये १॥ 
सूर्योदये चाऽस्तमये निशायां 
चन्द्रच्छाया मस्तकेप्यवोतस्तुः । 
आत्मच्छायां बाहुदण्डौ प्रसायं 
दष्टा कबन्धं प्रजहाति देहम्‌ ॥ 
पयश्च तां दक्षिणवाहूहीनां 
विसजयेद्धातरमय्र भूतम्‌ । 
पटयंस्तु तां वामसुजोज््ितांच 
प्रौ दारांश्चाऽथ विवजयेत्‌८ । 
अरुन्धतीं न परयन्ति दृष्टपूर्वा कथञ्चन । 
तथैव भरवमिव्याहुः पूर्णेन दीपमेव च ॥ 
1 ४३, ३३-६५. 
2 तद्विज्ञेयं विचक्षणः--ना. स. 810 ५. =. 6. 
3 यदावक्ष्णां च--^. 9. 13. 
4 [६ 15 4150 वर्ा८11*६. 


5 25 चन्दश्वयमथवो-- तस्तु- 1610. 
© 116 € 15 १९८५९ 11 01 7155. 
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ग्पडपादं दक्षिणतस्ते हि संवत्सरायुषः । 
परचक्चुषि चाऽऽत्मानं ये न परयन्ति पाथिव ॥ 
आत्मच्छायाकरूति चैव तेऽपि संवत्सरायुषः । 
अनिद्युतिरतिपरज्ञाऽपन्ञा वाऽद्युतिस्तथा ॥ 

प्रकते विक्रियापत्तिः षण्मासान्मृत्युलक्षणम्‌ । 
देवतान्यवजानानि ब्राह्यणौशथ्च विरुध्ये ॥ 
क्रष्णदयावच्छविच्छरायः षण्मासान्मरत्युलक्षणम्‌ । 
शीर्णनाभियथाचक्रं छिद्रं सोमे प्रपद्यति ॥ 
तथेव च सहस्रांशु सप्तरात्रेण खत्युभाक्‌ । 
रावगन्धसुपाघाति सुरभि प्राप्य यो नरः॥ 
देवतायतनस्थश्च षड्रात्रेण स सत्यु भाक्‌ । 
कर्णनासाविचलनं दन्तस्पष्टिविरागिता ॥ 
संज्ञालोपो निरूष्मत्वं' सदयोखत्युनि ददानम्‌ । 
अकस्माच स्फुरेव्यस्य वाममि नराधिप ॥ 
मूधेश्चोत्पद्यते धूमः सयोगत्युनि ददानम्‌ । 
एतावन्ति खनिष्टानि विदित्वा नर आत्मवान्‌ ॥ 
निदिरात्मनि ? आत्मानं योजयेत्‌ परमात्मनि । 
पतीक्षमाणः तत्कालं यत्कालं चरति तद्भवेत्‌ ॥ 
-यथाऽस्य नेष्टं मरणं स्थातुमिच्छेदिमां क्रियाम्‌ । 
सर्वगन्धात्रसा्यैव धारयेत्तु समाहितः ॥ 

तथा ृत्युसुपादाय तत्परेणाऽन्तरात्मना । 
आधाय धारणांचैव विदित्वा मनुजर्षभ ॥ 


1 निरष्यात्व-^. 5. 13. {116 (०16०1 10 15 एरषणर निरुष्णन्वम्‌,. 
2 अथास्य {9 यथास्य-स, ना. 1014. 
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"जयेत गत्युयोगेन योगिना परमात्मना । 

गच्छेत्पाप्य क्षयं करष्णमजन्म रिवमव्ययम्‌ । 

राश्वतं स्थानमचलं दुष्प्राप्यमकरतात्मभिः ॥ 
तथा 

आपन्ने तृत्तरां काष्ठां सूर्ये यो निधनं ्रजेत्‌ । 

नश्चे च सुहत च पुण्ये राजन्‌ स पुण्यक्रत्‌ ॥ 


1 तत्परात्मना--ना. 20 स, 
2 यजेतगृत्युं योगेन--^. 5. 8. 


॥ २६ ॥ 


पक्ाम्ति र | | 
अथोक्रान्तिः 
तत्र दैवलः 

त्यक्त्वा जयं विषादं च शुचि भूत्वा समाहिनः । 
प्राचीं वा यदि वोदीचीं दिशा निष्कस्य वै द्विजः ॥ 
प्रागुदक्प्रवणे देदो समे निःस्थावरे शुचौ । 
द्विजस्तेनैव विधिना सोपदेरो धुतष्वः ॥ 
जगतमष्टरानं वाऽपि धारणां मद्धि धारयेत्‌ । 


' निःस्थावरे शव्रक्षादिरहिते । 


गििन्नस्य प्रारणाभिस्तु वायुरूद्धं तनो बजेत्‌ । 
यक्तोङ्कारमयो योगी अश्चरस्थक्चषरी भवेत्‌ ॥ 
एवं निर्बाणमाभोति योगी योगपरायणः ¦ 
दृष्टारिष्टो यतिश्रष्ठो योगी ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 
त्यक्त्वा केवरं ध्यायन्‌ परं याति महेश्वरम्‌ । 
एकान्तायन्तक सांख्यं परं ब्रह्य सनातनम्‌ ॥ 
जन्मङत्युजराव्याधिभयासङ्गविवर्जितम्‌ । 
देवेखैनिगणैर्वाऽपि दुर्गमं दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
उपगच्छति तत्वज्ञो योगी तद्भतमानसः ॥ 
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"दष्टाऽरिषटं तनो योगी त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌ । 
तत्खभावं तदाऽऽलोक्य काटे यावदुपागते ॥ 
तस्य मागे तथैवादो योगं युञ्जीत योगवित्‌ । 
पूर्वाहि चाऽपराहे वा मध्याहे वा दिने दिने। 
यच्च वा रजनी भागे तदरिष्टं निरीक्षितम्‌ । 

तन्नैव तावद्युजीत यावत्पराप्तं हि तदिनम्‌ ॥ 
नतस्लयक्त्वा भयं सवं जित्वा तं काटमात्मवान्‌ । 
नच्रैवाऽऽवसथे स्थित्वा यच्र वा स्यमैयमात्मनः ॥ 
योगी युंजीत निजिल चीन्‌ गुणान्‌ परमात्मनि । 
लन्मनाश्चात्मना भत्वा चित्तच्रत्ति वयजदधः ॥ 
नतः परमनिर्वाणं अतीन्द्रियमगोचरम्‌ । 

यद द्रेयेन्न चाऽऽस््यातुं कायते तत्समश्रुते ॥ 


-महाभारते 
भगवानुवाच | 


अन्नकाटे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कटेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यच्र संदायः॥ 
गं यं वाऽपि स्मरन्भावं यजलयन्ते केवरम्‌ । 
नं नसेतरैति कोन्नेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
नस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर बुध्य चः । 

1 ४३, ४१-४६. 

2 भगवद्रीता--८, ५-१५. 


3 (2111116 11 ^. <. {3. 
युध्य च दृति माप्यक्राः पर्म्तिः सत्रत--स. गा 
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मय्यपितमनोवुद्धिममिवेष्यस्यसंङायः । 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पा्थाऽनुचिन्तथन्‌ । 
क्वि पुराणमञुदरासितार 

अणोरणीयांसमयस्मरेव्यः । 
सर्वस्य धातारमचिन्यरूपं 

आदित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
प्रयाणकारे मनसाऽचलेन 

भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
शुवोर्मध्ये प्राणमावेदय सम्यक्‌ 

स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विदान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्यचथे चरन्ति 

तत्त पदं संग्रहेण परवश््ये ॥ 
सव॑द्राराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
स्रध्न्याधायाऽऽत्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति दयजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
अनन्थचेताः सततं यो मां स्मरति निलयाः । 
तस्याऽहं खुल मः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
मासुपेत्य पुनजैन्म दुःखाल्यमदाभ्वतम्‌ । 
नाऽऽुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
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नदीकूलं यथा वृक्षो घक्षं वा राकुनियथा। 

तथा यजन्निमं देहं कृच्छाद्‌ ग्राहात्‌ प्रमुच्यत ॥ 

प्रियेषु स्वेषु सुकरतमप्रियेषु च दुष्करतम्‌ । 

विशज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माऽभ्येति सनातनम्‌ ॥ 
महाभारते 

विमुच्यमानः पापेभ्यो वमेभ्य इव चन्द्रमाः । 

विरजाः कालमाकांक्षन्‌ धीरो धैर्येण सिध्यति ॥ 


अथाचिरादिमाभः 
तत्र याज्ञवत्क्यः- 

अनन्ता ररमयस्तस्य दीपवद्यः स्थिनो हदि । 
सितासिताः कटरूनीलाःउ कपिलाः पीतलोहिता; ॥ 
उर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा" सुयेमण्डलम्‌ । 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ॥ 
यदस्याऽन्यद्रदिमरातमूध्वमेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवशारीराणि स धामानि प्रपद्यते ॥ 
येनेकरूपाश्चाऽधस्ताद्रदमयोऽस्य सदुपरभाः । 
हह कर्मोपभोगाय नैः संसरति सोऽवशः ॥ 

1 ६, ७८-७९, 

३ 9 १ ६ अ १ ६ ९५. 


3 कदुरुपाः इति पाठान्तरम्‌. 
4 योगी तु आसूयैमण्डले-- ५, ऽ. 8. 
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महाभारते 
पद्धन्यासुत्करममाणस्य वेष्णवं स्थानमुच्यते । 
जङ्घाभ्यां तु वसन्देवानाप्ुयादिति नः श्रुतम्‌ ॥ 
जानुभ्यां तु महाभागान्‌ सवंसाध्यानवाप्रुयात्‌ । 
पृथिवीं जघनेनाऽथ उरुभ्यां च प्रजापतिम्‌ ॥ 
पार्थ्वाभ्यां मरुनो देवान्‌ नागाद्यानीन्दुमेव च । 
बाहभ्यामिन्द्रमिव्याहरुरसा रुद्रमेव च ॥ 
भ्रारयात्तसषिं देव नित्यमाभ्रोयनुत्तमम्‌ । 
विश्वान्‌ देवान्‌ सुखेनाऽथ विश्वान्‌ ओच्रेण चाप्नुयात्‌ ॥ 
घ्राणेन [चैव तान्सर्वाननेत्राभ्यां सूयमेव च । 
शरभ्यां चाऽप्यश्चिनौ देवौ ललाटेन पितनथ । 
ब्रह्याणमाभोनि विभु मूर्धा देवाग्रजं तथा ॥ 


गाज्ञवल्क्यःः 


स श्याश्रभेविजिज्ञास्यः समस्तैरेवमेव तु । 
द्र्टर्यस्त्वथ मन्तव्यः ओ्रोतन्यश्च द्विजातिभिः॥ 
य एवमेनं विन्दन्ति ये चारण्यकमाभिताः | 
उपासते द्विजाः सत्यं ्रद्धया परया युताः ॥ 
ऋमात्ते संभवन्यचिरहः शद्ध तथोत्तरम्‌ । 
अयनं देवलोकं च सवितारं सवैद्य॒तम्‌ ॥ 
तत्रस्थान्‌ पुरुषोऽभ्येय मानसो ब्रह्यलौकिकान्‌ । 


करोति पुनराचरत्तिस्तेषामिह न षिच्यते ॥ 
1 16 लंडना 1& व [र वक्षफपाः अत्‌ ^. 6. 7. 55, तात्‌ 15 >€ 
{7 ना, 
~ ३, १९ १-१९ ५. 


3 शुक्तं 01 शुङ्क--^, ऽ. 
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यज्ञेन तपसा दार्भ हि खर्भजितो नराः । 
धूमं "राच करष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥ 
पितलोकं चन्द्रमसं वायुं बृ जलं महीम्‌ । 
ऋमात्ते सं भवन्तीह पुनरेव बजन्ति च ॥ 
एतद्यो न विजानाति मागद्वितयमात्मनः। 
द॑ंदश्चकः पतङो वा भवेत्कीटोऽथवा कृमिः ॥ 


सकलाश्नमिभिः असौ परमात्मा नानाप्रकारं जिज्ञासि- 
लव्यः । तमेव प्रकारमाह--' द्रष्टव्यो ' ऽपरोक्षी कर्तच्यः। 
नदुपायमाद्‌ ‹ श्रोतव्यो मन्तव्य ' इति । “ ओआ्रोतद्यो वेदान्त 
श्रवणेन निर्णेतव्यः । ‹ मन्तव्यो "युक्तिभिर्विचारयितव्यः । 
ननोऽसौ भ्यानेनाऽपरोश्ली मवति । ये द्विजातयः अद्धातिराय- 
युक्ता आरण्यकं निजेनप्रदेडामाभिताः ‹ एव ' सुक्तेन मार्गेण 
^ एन ` मात्मानं सत्यं ब्रह्मोपासते ‹ विन्दन्ति" लभन्ते 
प्राञ्नुवन्ति। ब्रह्मप्राप्निमाग देवयानमाह- ऋमात्ते सेभव- 
न्तीति ' । ते विदिनात्मानः "कमात्‌ ' अग्न्याद्यभिमानिदेवता- 
स्थानेषु सुक्तिमागं भूतेषु । °विप्रा पिना परमं पदमाभ्नुवन्ति। 
' अचि वहिः । ' अह 'दिनम्‌ । ‹ शयुङ्कः ' शुङ्कपक्चः । ‹ उत्तरं ' 
उत्तरायणम्‌। ' देवलोकम्‌ ' सुरसद्य। ^ सविता › सूथः । † तेजः 
लानेव॑क्रमादचिरादिस्थानगतान्‌ मानसः "पुरुषो ` ब्ह्य- 
लौकिकान्‌ करोति ` ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः नं गमयति । 
परमात्मनैकी भवति । पित॒यानमाह ' यज्ञे नेदयादि । ये 
पुन "रिति तेयेज्ञदानतपोभिः स्वर्भफल भोक्तारः ते कमात्‌ 


1 निशम्‌ इति मिताक्षरपाटः 


2 {1.६८ प्रा 1€€ 17 8411 ता 2155. 
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धूमादिपदार्थाभिमानिनीर्देवताः `प्राप्य पुनरेव वायुच्ष्टि- 
जरभ्वुमीः प्राप्य ब्रीद्याग्यलुरूपेण शुकरत्वमवाप्य संसारिणो 
योनि बजन्ति । ' दन्दद्यकः ` स्पादिः । 


मटाभारते 


यत्र काटे त्वनाघर्तिमाव्रत्ति चैव योगिनः, 
प्रयाता यान्ति न कालं बश््यामि भरतर्षभ ॥ 
अभि्ज्योतिरदः रुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
नच्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्यविदो जनाः॥ 
भरूमो राचरिस्तथा क्ष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ 
नच्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्ते ॥ 
युङ्कक्रष्णे गती दयते जगतः चाश्वते मते । 
एकया यात्यनाच्रत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ 
नेते सती पार्थं जानन्‌ योगी सुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु काेषु योगयुक्तो -भवाऽजन ॥ 
“वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 

योगी परं स्थानसुपेति ऽचाऽऽद्म्‌ ॥ 


' अधिः ज्यानि "रिति °अर्चिर्देवता लक्ष्यते । 


1 प्रथमः प्णोातो इल्ला)5 (लागला 55 प्राय (ला)€6 1ल-- ^, 6. 1. 

2 {{17€ श्पगिश्नोतरलो ग [पराकात तह्ा८८छ5 रा 1101 कृटहता}€त 
}9% ४हतेत्रण, 12९5018 17 115 परमपदमोपानम्‌. 

3 भगवद्रीना- ८, २३-२८. 

4 देवेषु यज्ञेषु--^. 5. 73. 

3 वाद्यम्‌ 0 चाद्यम्‌- 1९7, 

© कहा 145. लाप5 ५४ अिर्देवता, 
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तथा च श्रुतिः 


अ्धिषोऽहः अह आपूथेमाणपक्च इतिः । 

अरादिपदैस्तदभिमानिन्यो देवता लक्ष्यन्ते ॥ 
तथा 

सवे भूतात्म भूतस्य सम्यर भूतानि पयतः । 


देवापि मागे सुद्यन्ति खपदस्य पदैषिणः ॥ 
यथागतिन दद्येत तथैवाऽस्य महात्मनः । 


ति गहागजाधिगाज श्रीमद्रोविन्द चन्द्र महासन्धिविप्रहिकेण श्रीहदयधगत्मजेन 
श्रीरक््मीधरेण विग्चिते क्रयकल्पतगे मोक्वकाण्डं समात्तमउ | 


ॐ ह 


1 ब्रह दारण्यकोपनिषत्‌ , ६, १५. :- ^ तेऽचिरभिसम्भवन्ति । अिषोष्टः । अह 
अपूयमाणपक्षमपू्यमाणपक्षान्‌ यान्‌ प्रण्मासान्‌ उदटः आदित्य एति ॥ » इति. 

2 ^. ५. 13. 1715615 देव 116. 

3 ^. ~. 8. &1\€6 {17€ 816 ज 166 तव्राऽलप्ला 86 सवत्‌ १९५०, 
आदिव. ज्यु, ९. बु--कारयां किखितम्‌--[7.९., 1892 ^. 7.]. 

८ इति श्वीमदाधिराजाधिराज श्रीमद गोविन्दचन्द्रदेव महासान्धिविग्रिकेण श्रीहदय- 
धररात्मजेन श्रीलक्ष्मी धरेण विरचिते कृत्यकल्पतरौ मोक्षक्राण्डम्‌ समाप्तम्‌ । संवत्‌ १५२१. 
17 6वाव5र कप्य 145. संख्यम्रन्थाः २६५०. 
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तस्मदेतानहं क्क, वि. पु., ८८ 
तस्मदोमित्युदाहलय, यो. याज्ञ., १९६ 
तस्मादोमिति पूवेन्तु, विष्णु, १९९ 
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तस्य प्रमाणं वक्ष्यामि, मा. पु., १७० 
#तस्य प्राणो गाह॑मत्यो, बो. ५८ 
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तस्य शिष्यो निदाघोऽभूत्‌ , वि. पु. २३८ 
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तानि सर्वाणि संयम्य, म. भा., ९८ 
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तेभ्यस्तेभ्यश्च करमभ्य, मा. पु., २१२ 

ते यस्मै सवदयन्ति र्धपरमानन्दास्सनन्दा- 
द्यः, =., १ 

#तेप्रामणिमा महिमा, देवर, २१६ 
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#तेषर्मश्वर्यावाध्ियुत्रय।, देवल, ८ 
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चिदण्डं वेणवं सौम्यं, त्र. पु., ३ 
विप्रकारं त्रिदित्रा तु, यी. यज्ञ. १९५ 
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न चैनं क्रेदयन्यापरः, म. भा., १२० 

न चैनं देदमाधिलय, मनु, ४३ 

न चोत्तिष्ठति वे श्रश्रात्‌ , मा. पु., २५१ 

न चोत्पातनिमित्ताम्यां, मनु, ५७ 

न जतु कमः कनानां, मनु, ९५ 

न जानाति कुतः कोहं, वि. पु., ६८ 

न जयते भ्रियते वा कदाचित्‌, म. भा., ११९ 
न जीयते यत्र गत्वा, म. भा., १४५ 

न जीवनादोऽसिति हि देहनाशे, स. भा., ११८ 
न तत्राप्यस्ति सन्तोषो, म. भा., ७९ 

न तथैतानि राक्यन्त, मनु, ९७ 

न तदस्ति प्रथिव्यां वा, म. भा., १२९ 

न तत्पुरुषकारेण, म. भा., १८ 

न तत्‌ भूतं प्रपद्यामि, विष्णु., ७२ 


कृत्यकल्पतरो 


न तद्योगयुजा दाक्यं, वि. पु., २०३ 

न तर५ सर्वभूतेभ्यो, बौ., ३५ 

न लजातवलो मोगी. व. भा., २१५ 
न त स्गरसि वस्ध्या, म. गा., ९८ 

न ताद्टट्ममता श्ुत्ये, मा. पु., ९१ 

न तानि कुरत नन्यित्‌ , व्र. पु. १३४ 
न तापरैर्राह्मणर्वा, मनु, ५७ 

न तावद्धिद्रदेदस्य, च. पु., १९८ 

न त कर्मप्रपरयन्ति, म. भा. १८५ 
नते पुत्रक नि्व॑दो, म. गा., ७३ 

न दुप्यनाइस्य तत्पत्रं, च. पु., ६१ 

न देवयान, च. पु,, १९. 

न देद्य भिता तत्र, म. पु. ४ 

न टपर मनुजैः, म. मा., ११- 

नयः नमुद्रा्च सएव सय, ५, पु., १४१ 
न द दरदयायरकं, यम, १९ 

न द्वितीयानपलं, गौ., ४९ 

न दष संप्रवृत्तानि, म. भा.+ २२५० 

न टष्कुगटं करम, म. मा., १५५ 

न नक्त क्रिञचिदश्नीय्रात्‌, अरम, १९ 

न नामग्रहणदिव, म. मा, ६४ 

न निवरिदं सुनिगच्छैत्‌, म. सा, १८४ 
न पश्चसाघारणमच्रकिञ्चित्‌ , म. भा., ११५ 
न पण्डितः करुध्यति नामिषज्ञते, स. भा., ८३ 
न प्रहप्यति संमनि, यम, ४६ 

न ग्रहभ्येत्‌ प्रियं प्राप्य, स. भा., २२१ 
न प्रीयसे वन्यमानः, म. भा., २२८ 
भ्न फालक्रृष्टमधितिष्टेत्‌ , गी., २१ 

न फारकृष्टमश्चीयत्‌ , मनु, १८ 

न बिभ्यति च सत्वानि, मा. पु., २११ 
न दुद्धिमेदं जनयेत्‌ , म. भा., १५६ 

न भीतिमेनि चान्येभ्यः, मा. पु., २११ 
न भोजनाच्छादनगर्विनस्य, वसि., ५१ 
नमस्कृदय।ऽप्रमेयाय, वि. पु., २०६ 
नसां कर्माणि चिम्पन्ति, म. भा., १५१ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः, म. भा., १३९ 


मोक्षकाण्डे अनुबन्धः 


न मे क्लुल्ञाभवततततिः, वि. पु., २३९ 

न मे निन्दारशंसाभ्यां, म. भा., २२९ 

न मे पार्थास्ति कतेव्यं, म. भा., १५६ 
न मौनमन्त्रकुहकैः, दक्ष., १८५ 

न यमो नान्तकः कुद्धः, म. भा., २१८ 
न यस्य हस्तादिकमप्यशेषं, मा. पु., २३१ 
न यातयामान्यार्तोऽपि, मवु, १८ 

न योगवान्नयुक्तोभूत्‌ , वि. पु., २३७ 
नरकाय नियोगादयया, हारी., ५२ 

नरके यानि दुःखानि, वि. पु. ७१ 
नरकांश्चपि सपर्य, मा. पु., ८० 

नरकं कर्मणां लोपे, वि. १. ६९ 
नर।धिपोत्र कतमः, वि, पु., २४२ 

न लिप्यते कर्मफलेः, म. भा., ११४ 
नवद्रारे पुरे देही, म. भा., १५८ 

न वा भवान्‌ रोदिति विश्वजन्मा, मा. पु.,१२० 
#न नकुत्सेल(तिमत्रं, हारी., ६० 

#न विक्षोभणं, हारी., ५३ 

न विसुचत दुर्मेधाः, म. भा., १२९ 

न विरोपरमवप्रोति, मा. पु., ९ 
नवेत्तिगन्धांश्च रसान्‌ श्रुतिश्च, म. भा., ११५ 
#नवे सस्ये प्राप्ते, आप., १५ 

न वै पद्मासनाधरोगो, दक्ष. १८५. 

न वै राच्रातिरिक्तेन, दक्ष. १८५ 

न दाद्रशाख्राभिरतस्य मोक्षो, वसि., ५१ 
न रारीराश्रितो जीवः, म. भा., ११८ 

न शान्ता नाऽपि घोरास्ते, वि. पु. १०५ 
न श्णोति न चाघ्राति, म. भा. १८८ 
नयते नष्टमेवाऽथ, म. भा. ९० 

न श्रान्तोस्मि न चायासः, वि. पृ., २३२ 
नष्टो मोहस्समाकण्ये, चि. पु., २४१ 

न सन्ति यत्र सर्वेशे, वि. पु., १०८ 

न सन्निपतितं धर्म्यं, म. भा., २२५. 

न सुखेन न दुःखेन, म. भा., १२४ 

न सुपेन जयेन्निद्रां, म. भा., ७६ 


न हषैस्यावकारोरित, देवल, ९३ 
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न हि कल्याणकृ्श्ित्‌ , म. भा., २४६ 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि, म. भा., १४८ 
न हि ज्ञानेन सदशं, म. भा., १५९ 

न हि देहभूता शक्यं, म. भा., १५५ 

न छयनेन शक्या वै, हारी., २७ 

न ह्यसन्यस्तसङ्कल्यो, म. भा., १५५ 

न हृदयमनुरुध्यते मनो वा, म. भा., २२६ 
न हृष्यति ग्लायति वा, यम, ४६ 

न हृष्यति ग्लायति वा, मनु, ९७ 
नकारं किन्तु शारीरे, मा, पु., २३० 
नागारे नासने नाशने, वसि., ५१ 
नाऽग्निश्ुञ्चप्रया दान्या, शद्भु., २८ 
नाऽतिक्षीते न चोष्णे वा, मा. पु., १७७ 
#नततिसंवत्सरं भुज्जीत, गौ., २३ 
#नाऽऽत्मनः प्रतीकारे, श, लि., ४८ 
नाऽ्ल्यक्त्वा चाऽभयः शेते, म. भा.) ९१ 
नाऽलयक्त्वा सुखमाप्नोति, म. भा.) ९१ 
नत्यश्चतस्तु योगोऽस्ति, म. भा., १८१ 
नात्युचदूतं नातिनीचं, म. भा., १७९ 
*"नाऽत्राचमेन्नभूमौ, श. लि., ६० 
नाऽदत्ते कस्यचित्‌ पाप, म. भा., १५८ 
#नाइ्धौतः इमश्रुरोमाणि, देवल, ४९ 
नाऽऽष्मातः क्षुधितः श्रान्तः, मा. पु, १७५७ 
नाऽ्ध्येतन्यं न वस्तव्यं, दक्ष., ४३ 
नानवाप्तमवाप्तव्य, म. भा., १५६ 
नानापुष्पसमरद्धेषु, दारी., २५ 

नाना रूपाणि कुरुते, याज्ञ. १२१ 

नाना विधानां वर्णानां, त्र. ¶., १३५ 
#नाविभ्रयुक्तमोषधि, गी., ४८ 
नानावीर्याः पृथग्भूताः, वि. पु. १०५ 
नानुतिष्ठसि धर्मो, म. भा. २२४ 
नाइनुशासनव द्यां, मनु, ५५७ 
नान्यत्रष्युपमा लोके, देवल, ७० 
नान्यस्यद्ैतसंस्कार, वि. १. २४३ 
नाऽन्ये यान्ति मलिनतां, बर. प्रु. १३६ 
नाऽपक्रामति संसारात्‌, म. भा., ४० 


२९८ 


नाऽ्पयाति यदा चित्तात्‌ , वि. पु. २०६ 
नाऽनु्रन्ति महात्मानः, म. भा., २५७ 
नदीकूलं यथा बक्षः, मनु, २५८ 
नाऽपराप्तान्यनुशोचन्ति, म. भा., २२८ 
नाभिनन्दति न देष, म. भा., २१९ 
नाऽभिनन्दति यो दोषात्‌ , देवल, ८५ 
नाऽभिनन्देत मरणं, मनु, ४३ 
नयमत्यन्तसंवासः, म. भा. ७८ 

नाष्यं लोकोऽस्ति न परो, म. भा., १५९ 
नाऽरण्यसेवनाय्योगो, दक्ष., १८४ 
नारिकेलफलस्यन्तः, वि. पु., १०६ 
नाऽ्लमेकस्य तत्सर्व, म. भा., ८९ 

नालं चालयितुं शक्यः, म. भा., १८७ 
नाऽराक्नुवन्‌ प्रजस्खध्रु, वि. पु., १०५ 
नाऽशक्यं तपसः किचित्‌ , हारी., २७ 
नारायाम्यात्मभावस्थो, म. भा., १६४ 
#नाश्युचिः संस्पररोत्‌, श. छि.) ६० 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं, म. भा., ७५७ 
नाऽसतो ददनं योगे, मा. पु., १७५ 
नासतो विद्यते भावः, म. भा., ११२ 
नासा च वक्रा भवति, वा. पु., २५१ 
नासविवरनिर्यात, वि. पु., ६९ 
नाइ्स्तिबुद्धिरयुक्तस्य, म. भा., १६७ 
नास्ति तृष्णामयं दुःखं, देवल, ८७ 
न.स्यदेवा न गन्धर्वाः, म. भा., २२९ 
नाञ्डस्वादयेद्रसनया, राह. ५५५ 

नाहं कर्ता न कर्ता त्वं, म. भा., ९० 
नाहं कश्चिन्न मे कशचित्‌ , देवल, ९२ 
नादं गन्ता न वाड्ऽगन्ता, वि. पु. २४० 
नाहङ्कारो न च मनो, मा. पु. २३१ 
नाहं पीवा न वै बोढा, वि. पु., २३२ 
नाहसमुर्वी न सलिल, मा. पु. २३० 

नाहं शरीरं न मनो यतोऽ्टं, मा. पु., २३१ 
नाहो न रादिनं नभो न भूमिः, वि. पु., १०३ 
निगृह्य समवायेन, वा. पु., १८० 

निजं शरीरमुत्खज्य, यात्न., २१८ 


कुत्यकल्पतरं 


निदाघज्ञानदानाय, वि. पु., २४१ 
निदाघनामा योगज्ञः, वि. पु., २३८ 
निदाघोप्युपदेशोन, वि. पु., २४३ 
निदाघः प्राह भगवन्‌, वि. पु., २४३ 
निदाघः प्राह भूपाल, वि. पु., २३९ 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं, म. भा., १२९ 
निद्रा सर्वात्मना त्याज्या, म. भा., ९६ 
निद्रां च प्रतिमां चैव, म. भा., ९५ 
नित्यं ब्रह्मपरो युक्तः, वा. पु., २१५ 
नित्यतृप्त इवे ब्रह्मन्‌ , म. भा., २२३ 
##नित्यप्रभूतसद्धवि, मा. पु., २३० 
#नित्यमतीन्धियमगुणम्‌ , विष्णु., १८९ 
नित्ययुक्तः सदायोगी, मा. पु., १७६ 
नित्यस्सर्वगतः स्थाणुः, म. भा., १२० 
नित्याभ्यसनशीलस्य, दक्ष., २०८ 
नित्यं कर्ता न कर्ता च, ब्र. पु., २०८ 
नित्यं च समचित्तत्वं, म. भा., १६२ 
*नित्यं भ्रत्यादित्ये, देवल, ५९ 

नित्यं स्थण्डिलदायी स्यात्‌ , यम, ४५ 
नित्यं हि मत्युरागच्छन्‌ , म. भा., १२ 
निन्दत्यु च समा नित्यं, म. भा., २२८ 
निन्दाप्रशंसे नात्यर्थं, म. भा., २२८ 
निन्यमानः प्रशस्तो वा, म. भा., २२९ 
निन्ुवन्ति च ये तेषां, म. भा., २२८ 
निपुणमनुनिराम्य तत्वद्ुद्धया, म. भा., २२५ 
निबध्नन्ति महाबाहो, म, भा. १२५ 
निबघ्रन्ति महाबाहो, भ. गीता, ६ 
निमित्तमक्षरः कर्ता, यत्न, १३० 
निमित्तशकुनज्ञान, याज्ञ., ११६ 
निमीलिताक्षः सत्वस्थः, याज्ञ., १८० 
निमेषरश्वेतनायत्तः, याज्ञ., ११७ 
निमेषोन्मेषणामात्ना, मा. पु. १७१ 
नियतस्य तु सन्यासः, म. भा., १५४ 
नियतो वेदमभ्यस्यन्‌ , मनु, ६५ 

नियतं कुर्‌ कर्म त्व, म. भा., १४८ 
निरज्ञनपरं दान्त, च. पु., १९१ 
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निरये चैव पतनं, मनु, ६३ 
निरस्तातिङ्णयहृद, वि. पु. ७ 
निरस्तातिरायाहाद, वि. पु, ७२ 
निराधिनोऽय धुवजीवितस्य, म. भा., ७३ 
निराच्ीनिर्ममो भूत्वा, म. भा., १५७ 
निरारीयैतचित्तत्मा, म. भा., १५५ 
#निरदीः स्यात्‌, गौ., ४९ 
निशुद्सः सचैतन्यः, वि. पु., ६७ 
निरुद्धकण्ठो दोषौषेः, वि. पु., ७० 
निरुष्यास्ते सद योगी, मा. पु. १७१ 
निरुन्धन्ति महात्मानो, रामा., ८३ 
निरदषिं हि समं ब्रह्म, म. भा., २२१ 
निद्रन्द्ो हि महाबाहो, म. भा., १५२ 
निर्दग्धदोषस्तेनैक्यं, मा. पु., ९ 
निद्न््ो निर्ममो भूत्वा, वि. पु., ८८ 
#निरनमस्कारः, गौ., ४९ 

निर्ममो निररहकारो, यम, ४५ 
निर्मलस्तां गतो यावत्‌ , विष्णु., २०० 
निर्ममो निरहङ्कारः, म. भा., २२० 
निर्वाणमनघं विष्णुं, छ. पु., १९१ 
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€0100) (61065 1005091 वव0८ $ 14004. 

, 2. “(09 € ऽ०प]'§) 14917 20086164 (1€ 1161165 10६) 
{16€ा€ 15 70401165490ज) ; (25 € आलिः) जा) 016 पठाते ' 0ण्णा. ' " (5 
27794, ए. 1. गएवपा). अनीका 025 " दणालाक्त्‌ 10 ' 1031८ब्त्‌ त 
रिशाप्तणप8,5 “ 37001046160, ' 200 845 ' 9 118 0 पप्रा€ ' 85 9 पृपक्ा- 


८०६०४ जा ' पाद्पाः{658 ०," 
42 
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¶, 4-5. ‰€तद्व)12 1691 ४५९५ {115 795526९ [पा 1154101/7/4 170 
ऽए ज {€ (051150दकरवाद साप ५ ०९८, 1121 0€ €00प0त5 17 115 
२0005011 द5 दद, २२11. € 1प्ष्ल€5 ९1९ वव7 85 23/44. 
5८777641 ९1104114. 

¶, 13. . ऽद्वातारढऽदाद, 41711110 241 14711177 2108544, 

¶, 14. (1०50014 75/4 16205 ५ 74001४7145द 01 1 दव170077वद. 

¶, 14.15. {715 ऽ{अ{लाला{ 15 1 2८८० पणप्ी धा साट्म ए10851319 
{128१ 27011779 60010106 $ 10 वव 15 (ण्व. (11507811 590, 
1, 1, 43: ८6तवाकद०द८11 व 12119 क0 चा क5 व ८८८0# द 5"८व ८.) 
७66 611111.258601811, 72111105001# 2 58/८4 7ए7द्वव, 60. «1, 7. 84-96. 

8, 5. 570114८ 0 [€ पाना एण) € ऽप एल णह, (५1८ 
11171165 110&§द (" ०४§० 12/4८ 5701110द171८रद ; '" २्80प;2"5 717. 
९777544, 7. 157, €. 47270028) 15 110 ५५1६६ 15 7162६ 0€ा€, एप 
50116111 51711187 {० 1६. 

8, 11. (€ वपरगध्० (80101 ८6 {1266व. ०5407 तऽ. 1€{€ 5 
1 {0 ¶् द 7171714 काव. 

9, 7. {00400750 2007015 {16 1640170 9077 01 € वा. 

9, 15. 5774८ [11 # 16815 57417417 क्छद्त411 1४, 11161 15 9 
1515120 ४81४५ +€, = [व्प्डाती18.18'5 ए€लि€०८९ {0 हतप 1६ पापो 
९०८४०1१0, " 01670685," 5110405 115 [67 10 11€ शट्प् ज 28195112. 
(16 21210165 61160 10 {€ 2141210 0255286 व 71९17व -2 19012) 
01 5पग( (015 (्०ाीलोपञमप, 

10, 3. 12211८0 दद्‌, 016€ा1655, 1तला1ध1४. 

10, 14. 5कद0९ाव, " 18510 21८8176 

11, 2. 11057045" 16805 5271105८ 07 50100104. 

11, 5-8. (1/7 15 16841] >९०1ाथ्ा€ 0 {1€ ०दा7क/1-व5 व, 211 15 
{7€र्टगि€ ००६ {€ (1100000४ 9 6 5110 25217, 25 0६10 % 50716 €६{1€7116 
.4454111115. 

12, 4-5. (ग%6 6 द17601एद, 250, 26-27 (€. एए प00810 1) ; 

आघ्ननादाश्रम पण्यं पूतो गच्छति कमभिः । अभयं स्रभूतेभ्यो दत्वा यः प्रनजेद्‌ द्रजः । 
लोकास्तेजोमयांस्तस्य प्रेय चानन्सयमश्नुते ॥ 


12, 6-9. (०ग0वा€ 2874. 174, 6 : 

वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्र पुत्रानिच्छेत्‌ पावनार्थं पितृणाम्‌ । अप्रीनाधाय विपितरेटयज्ो 
वनं प्रविश्याथ मुनिर्बुभूषेत्‌ ॥ 

12, 13-14. (ग्ल (21152117, स, 2; 

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्रलीपलितमात्मनः । अपव्यस्थेव चापल्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 

46607017 ६५ (1०६९072 25.4, {176 छा) 9 8 505 ते्रप्हाललि गरमा 
9 ०२४९६{ल'५ऽ 500 111 701 वप : 

° अपल्यस्यापलयं पोत्रमियाहुः शिष्ठा; ° । 
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116 2/2 25द/2 6 112६ € अएल्ा2066 ज हृष्ट 1211 270 116 
01६ 9 2 &लात50ी 216 अल 702९८ पप2.11062005 15 {11४5 ८0006176 
0४ € 4०54042 25/८2 : 

अत्र वेलीपलितवान्‌ जातपौत्रश्वेति विकल्पोक्तो विह्ठानेश्वरेण । तत्र॒ वाशन्दाभावात्‌ 
उलन्नक्र्मानुवदेन पदार्थद्रयविधाने वाक्यभेदात्‌ । उभाभ्यां च यो विशेषो लक्षयते “ जातपुत्रः 
कुष्णकेशीऽभी आदधीत › इतिवदिति केचित्‌ ॥ (मो. प्र. १६). 

12, 16. ^भद्वा2 पथ5 हकाददक 0 फलवा गाड वण्यर, 
111810115/18 ५1556115. 

12, 17. ब्रह्मचारी * मेथुनलयागी इति सपल्नीको ब्रजेदिति अपरार्केऽभिधानात्‌ 
(मो. प्र, १६). 

11, 6. एणः 15 णाणां 10 व्ह 06 गाए 2० दण्ट 
08115 25 21161121 *€5 : 0011 47€ 0011&2{01%. 

11, 6. चीर 702 ल्व 2 {३६१६९ इशााला( (एषणः) ०८ 8 व1655 ग 
0811८, 7८1८5" €. 

11, 8. पालक्रष्ट, ए०तप्८६त ४८४ ल्पाणद्गा, गः गा एकप €व 12अत ; च 
कृष्टं च परिवजयेत्‌ (9. 19). | 

11, 10. दान्तः, ˆ € {नि एव ' (ध्वा) 

117, 13. योगतः, ' 2८60119 10 [2 ' (ल्वा) ; " 9 पल ककल 
{1716 ' (4 प्प्०). 

17, 14. कक्षेि 15 > 52611066 0 € [प्फ2 (02051015. 

17, 15. 0 "06€ 024व+224 566 457०८ व17व 91८1 व द्द, 

11, 14. 

19, 4.7. 2२०६८ € ८005162० णि 121१ 116. 

20, 10. {50270812 ¶18 (6077161४ 00 1८ द 5712 911742) 2001015 
11716 1687 श्राव्रणकेन, 111८ [-वइाणतोौ 2. 

22, 5 7. {{1€ €20021€ ©12561062{10 ज $द्व0870125111.\5 510०४1१ ४६ 
60100276 1६1 16 णरा 10त16क पठा 9 0 85565 9 68085175 0 9. 32, 
1. 18.19. {11115 15 [700 [प्लाजा] (४46 0016 ०) ए. 32). 

23, 4, {16 1055६616 © {1€ एलापा1§०ा ग € [द्ल्द(ठः 99 
प्व 2 102 0€ ००६6५. ¢ 51118 52060) 0 शाल ग 
8110व5 25121110 15 10६ 16070060, ०९६८३56 [.2॥इ7ाता व 2, 16६8105 {16 
{7110 ऽ६६&€ 25 001 1624108 ६0 {76 शिप्रा प, 

24, 16. उपदृक्ञेलिषवणं, ' श्णाल) 16 2.111€5 ६६ € 17९6 वणवा 
(01198, 1000 अत €ण्टा0&.") 10€ ऊक पाप 2006 [1८८ वद्मा, 
५८६1६85 (24 7. 17, ^ सायं स्नायात्‌ प्रगे तथा) (6 'ण्ठ््व1वऽ 0८ 125 10 
08116 001४ (८६, 70188170 17€ 71000080). “ 

25, 15. 11०5 ^2द5व (. 30) 1९205 त्रितपाः 01 शतपाः 

25, 19. 11०52028 (?. 30) 16205 तनृदरकरा । 0" तथोद्रसना 

26, 9-10, <. 9. 46 4, 11. 1-2, 3पत 4व0दाएव, 124, 15-- 
वास्येकं तक्षतो बाहुं चन्दनेनेकमुक्षतः । नाऽकस्याणं न कल्याणं चिन्तयनुभयस्तयोः ॥ 
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26, 14-15, {1016 7्लारला08 11965 218 ०011164 एक्फष्ला "€ ८५०. 
02165 {00 {06 15110412, फ 116}) 18९९ 066) 716 1716 > 5.02 
7 {€ 1७४६, गकार 916--तदरत्‌ त्रिसवनं लानं शस्तमस्य नरेश्वर ॥ देषताभ्यचेनं होभः 
सर्वाभ्यागतपूजनप्‌ । भिक्षाबयिप्रदानश्च शस्तमस्य नरेश्वर ॥ 

26, 17. पार्वोष्वर्धिग्‌ 5171001 १६०4 पार्षोध्वंबाहू. 

217, 17. (०50 ^ 25.42 (31-32) प©१§ पधापऽ (16 ल्फ जा 
205८ 5112161६ {0 {16 ला 

ननु आत्मोपासने सन्यासिन एव अधिकारात्‌ कथमेतदिति वाच्यम्‌ । सुख्याधिकार- 
त्वेऽपि गृहस्थदेरपि मौणाधिकारिकतयाः सा धानाभ्यायसिदधत्वात्‌ ॥ 
16 ललित 18 ॥0 एव्वदाक 5 व+, 1, 4, 48-49 (हृत्लमावात्त 
गृहिणोपसंहारः ॥ मौनवतिरेषामपि उपदेशात्‌ ॥). 1.81657१071218 १०७5 १०६ 26ल 
{16 € {172६ #1112 15 भा 011र$ {0 {7€ क. 

28, 16-17. (1115 15 111 दद्द. 566 212, ‰. 30. 

28, 18. अन्यतमया, ४४ ग्या एालद्ा5, €. त70्ाए्‌, एल्लि+दप६ 
01651 {गा > 117, 5६872111 270 561-लला08110., 21600811, 0 
&1५65 {€ 200८ [1््ला]161{21100, 0045 ६0४६ (€ ॥€लिःल€ा८€ ६० {0€ {7 
7160६ त 5/*द7111व40व 15 101 10 ०८ १४1९€)॥ 25 (०16४८ 1106260. 

&7251417002 (1, 23, 2) (्०णडावलाऽ तन्व्यो ए अदाव) > एगध 
८1011200) {0 € 11€ > लाा111४. 50 १० 1281705. 

28, 19. (11270152 $ 1115 ८०00४ *€5 ॐ) 4३11८ पणा) 
{0 {1115 11०6, शणा11€ [द ्इपााताक्2 168०5 1६८ ६ ०6 [प्लवा 1प्ल16€{60, 

"ब्रह्मलोकस्य अनर्चिरादिमार्गेण कार्यब्रह्मप्रा्निः, न तु निलयत्रह्मप्रा्तिः ।' (मो, भ्र. 
३३). 

20, 4 7/€41् ४01, 0०56 1णलाहक्म) ध का01918. 9६165565, 
(21 {.215707त17्72 1610768) 10105 (2.1 {115 76पातं ५ ४€ {शल्यो {0 
06811 ६02६ 016 500प्।त ए६०0€ 8 042 0111 {€ 16 2112405 116 8&&€ णा 
86४९1{$%-0५€, 24 {11€ 116111६ 2150 7६६्व्‌ ण॑ लाक) 50 0 2 पपि. 
026 ज 15 116. प्€ (61165, 117४6 #11द्169/ए 22, 0 (16 2९०6 ववत, 
९१116) 1.2 डाा)1त198 1001685, 

तपसि ऋद्धे परिव्रजेत्‌ । ^ यद्हेरेव विरजेत्तदद्रव भतेत्‌ ` (जाबालोपनिषद्‌, ४) ॥ 
ब्रह्मचर्ये समाप्य गृही भवेत्‌ । गदी भूत्वा वनी भवेत । वनी भूत्वा प्र्रजेत्‌ । यदि वेतरथा 
ब्रह्मचयदिव प्रतरजेत्‌ गृहादा वनाद्वा । अथ पुनरव्रती वा त्ती वा ज्लातको वा ऽल्ञातको 
वोत्सक्नाप्निको वा । यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रजैत ॥ 

21, 12. एात्क्ा2 2150 श०१्८5 ग 5द10क5द 1076 ला लिः 
&271257704, = प€ 1६८०य८1165 (€ अश्रा (00 ग दपा ६इ पऽ ; 

जन्मान्तरीयाश्नयध्मदष्टानिन कषायपरिपाकात्‌ ब्रह्मचर्यमेष वैराग्योत्पत्ति; तेन तथाऽपि 


सन्न्यासोऽनुषेयः । (मो प्र. ३६) ॥ 


232. .भवहाणाप॥23 १०65 7०६ (तण 0 वक्वरी एव्‌ (2404) ७1. 
975८, 200 ४06 कापर 1010 510 द्रऽ द ज वरमल्न्पिर5, धीजप्रहठो 16 7095 12९९ 
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06९ ६५५३6 0 1116 ९6156 0 ¢ 185, ८:16 ४४ कथात्वं 5/८2 (मो. भ्र, ३६) 
५0161 21105 ऽपर] लप्र : 


अन्धः पड्गुदरिदरो वा विरक्तः सन्यसेदद्विजः । स्वेषामपि वैराग्यं . . . .सतु 
विधीयते ॥ 


960, 17. ^5 [1.318.125 16}€{6व 176 1680717 ^ 2 दका 
12424 ण्ठ" 0 (€ हा0पतव पाव € लगफा्ला{&६01 ग 38 प्व089)8 
125 16616 1६ 85 पदप ताला्ल (क -0द{व1)-- ५106 . 38, 11, 14-16, 
^“ एद '” 17 (€ {ल अोन्पातव € प४ग07€4, 25 8. 71015186 त ८०0 $%1515. 

1६ 15 71ज€्श्गःधम (18६ 1115 60प11161118{01 ५६5 व. ए प ०21] 
2716 ० ५*€814 726811६8, 110 ५६815 ४1६11 {11€ {7016 व णल्ऽ 0) ज लाता 
111 505८ -०7व/17 (§प्रलौ 25 216 8150 1711701८ धृ 0 लाल ज ल०ातला1160 
एर 1.21 इपातवा1212) 10 € 64६ एद्कव ज 1115 अ वदक् 210 (४०1. 1, 70. 294- 
309, €, 7, ए. 4127{261272, 1926). ८€व्0128 {26508 86८6]0{5 ४1€ 


~ ११ 


71684108 एण) ^ ४ ', प्णात)) भार्ऽ 20) 00, एप इश्क ०5 11 ३४५६४ {105 : 

अथ स्यात्‌--““ न चात ऊर्ध्व शु्षांबरं बिग्रयात्‌ एकदण्डी त्रिदण्डी वा” इति बोधा- 
यानादि वचनात्तिदण्डेकदण्डवारणयो र्विृट्म इति । भवत्वेव, तथापि परमहंसस्य एकदण्ड- 
धारणयेव । इतरेषां त्रिद्ण्डधारणमेवेति नास्ति नियमः, अविशेषेण तेषां प्रसक्तेः । भवत्वेवं 
कानो हानिरिति चेत्‌ नियमाभिमानहानिः। गुश्टघुनोपस्तुल्यविकत्पानुपपत्ति चत्र यादव- 
परकाशादयः प्राहुः । अतो भुख्यामुख्यतयेवायं विकल्पस्स्यात्‌ । तदेतद्भगवान्‌ व्यासः स्पष्ट 
यति--““ त्रिदण्डधारणं शस्तम्‌” इति । बोधायनादिसामान्यवचनविकत्पितेकदण्डधारणं 
तनिदण्डाखाभाक्पापद्विषयता हारीत-मेधातिथिम्यां व्यवस्थापिता । “त्रिदण्डं वैणवं सौम्यं 
सत्व समपर्वकम्‌ । वेष्टितं कृष्णगोवालरज्ज्वा तु चतुरङ्गुलम्‌ ॥ नरे जलपवित्रे च त्रिदण्डे 
वा प्रमादतः। एञन्तु वरणवं दण्डं पालारं बैस्वमेप वा॥ गृहीत्वा विचरेत्तात्रयावछ्ठभ्यं 
त्रिदण्डकम्‌ । यनेनन्वेषयेभभित्यमप्रमत्तः समाहितः > इति हारीतः ॥ मेधातिधिप्तु- 
"‹ यावन्नास्यखयो रण्डास्तावदैकेन पटेत्‌? इति । न चेतत्प्रक्रान्तच्रिदण्डधारणपुरषविशेष- 
विषयमिति मियन्तुं रशक्थम्‌, ^“ एकदण्डी त्रिदण्डी वा इत्यस्यायापि तुल्यत्वनिश्वया- 
भावात्‌। यद्यपि च प्रथममेतर कस्यचित्‌ त्रिदण्डालाभादेकदण्डग्रहण सेभवति, तथापि न 
तत्र प्रकमपरिनियतिरङ्गीक्तु शक्या, असुख्यत्वात्‌ । “ यावन्नस्युखयोदण्डास्वावदेकेन पर्थटेत्‌ ” 
इत्यस्य चाविशेषेण प्रकमेपि प्रत्तः । 


€ 08 7265112 पला 7270666605 (0 ऽप्0६ 015 00511100) ©) {71६६ 
प्रा ह"0प१5ऽ : (1) «त्वात कपाला पएणागवड पल वदद, ज1€1€85 
017] 011 उपत्रालत ङक 15 6६6 1 ऽणएनग( ज 116 0091107 10 पऽ का) ९द्रद - 
472 ; (2) कणप ऽ वपम ऽपुलःऽ56465 $ ल्गार्लामा {105९ 2 2] 
0 51{॥5, 87 एणा2६ 15 0000560 {0 115 5186 15 10 06 16166160, 
87 धप 15 0 दद्द चणा; व (3) 2 फपल ग ऊफात5 (ष्णात) 
1€ 61165, ९.६., 82141198, ^, [अद 6 2, 3 >§8 204 प्िद्वा४) 0165106 
001 (106 ४141, 

36, 18. <, ०४६००५०, 11, 302-तत्राहिंसासद्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिम्रहा यमा; ॥ 
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31, 7-8. ^“ अतो ब्राह्मणधमं एव चातुराश्रम्यं इति सिद्धम्‌ ” (106व0द्ध्, €थ. 
1102, 1, 9. 533). ५1 प्र्ोा1528, 10 61165 एण ध 2८०४३] 1.2165111410212..5 
\४६€10161 (मो प्र, ४५५), ल0वप८€5 {16 लश्ग 26 त13लपऽ5ा0ा ग 116 ऽप] 6८। 
171 {€ व्रन्वादद^ दाद (828. 7114. 70. 365-373) (० 6512101151 (16 11६0५ 
9 (€ 3121712102 21016 (० 54710 देऽ८. 

41, 4. पक्तकपषराय--01€ १10 725 ०65110४6 115 एत्‌] ध{दलोापा€ा{5. 

42, ५. मो. प्र, ७५५ 1805 नित्रासार्थ {० निरासार्थ. 

43, 7-8. 1160001 (21665 116 570 {0 ६2 (781 {7€ 047 5700 
५210९ 017 21616, >€ 5604170 ३५५६ (16 (01108110 1€ 8 11] 
त) ६] पाल. (0012९ त्ाएव [67115 एप (18६ 2 541025८1 12.17 
20800076 €ण्€ा ४1111, एा०€ €101€ 18 17€ द5.^द1110, 125 1011178 [€ 
1121 (का 0€ &1 जला) प), प01655 11 € 115 & 1८1४, प्ण] 2150 € 5170५14 1€६ ८९ 
50 285 ६0 7९17 115 1006] ४21)0€111+ 214 € 510पात ५० 50 11 € 15 (01. 
1060६ 9 एल ण 201€ ६० 5{84त अय 115 010 110५168 €. ({11€ 510८ 15 2 
लल्2 {10110101 9 € द) 1८ दौ पए (0116}) 71121 85८61165 5 प छप 
{7610561 ४८5, 

44, 20-21. (76 5"०द्दऽ 0त्ठपाः प) ्का59 व 104, 148, 32.31, 21 
276 €1{6त 10 {17€ व 7177 व 174, ए. 24. 106 पतपाङक {0 11*€ 0 14251 {111 076 
165 15 10125124 10 2 (पा०पञ *€ा5€ : अर्रिमुक्ते चदा गच्छेकदा पित्काखपर्ययात्‌ । 
अरमना चरणो भित्वा तत्रैव निनं व्रजेत्‌ ॥ (1. ०. ?. 16.) 

42, 12. अवासा १०८5 701 17681) ' पतह ' वात्‌ 1765 ०1 " ००५६९ 
40111 2 अपा 0 &255 (18६ 1025 एला 7110716 $ 8 ९०५, 28 17416816 $ 
02515112 (2/2. 7. 50 210 ‰. 51). 

49, 20. मुण्ड 0065 ०१ पाल्दषा 016 0171096 [वा 15 ८00१९८९८ 510, 
5९ ‰. 49 ^ शिखावजजं मुण्डो वा ›, 


48, 16. ^ प्रतीकार ? 15 ˆ 1€16व$ ' 07 १156४56. {16 [70101010 10 
प्00€्0 {1€ब् ला 17 015 1111655 5686105 {0 96 10 ©001८६ 11] 133 पता2- 
21125 1161४510 ॐ 1601611६ (ओषध) 21101 {€ €1&1६ 11715 {716} ५0 
0६ [प्रप्८ ध16€ 9४115 ४०५ (. 54). (116 17171168्जा 15 (8६ 16 ऊव 
50४14 1161 1117115] 5ध्€ह > *८९व्‌). 

49, 12. 11€ 9८ 5†70पव पर्ल 90 एलाह्ताल10 270 1086 10 0. 
71121 59121100), एप अपार प्या ' पि द्ाद्रकक्)२, ' ५161 581५६64 01 शशा€य) 1६ 
1171157 01970175. 

निराशीः स्यात्‌ । नमस्कृतोऽपि आरिषं न प्रयुञ्जति । किं तु नारायणस्मरणे कुर्यात्‌ ॥ 
“नमो नारायणायेति यृस्थः प्रणमेयतिम्‌ । ब्र युनपरायणेत्येव यतयो छ्यभिवादिताः, इति ॥ 
भिक्षाथमाशिषं न प्रयुज्ञीतेयन्ये ॥ ‹ निनेमस्कारः "नमस्कृतो न नमस्कुरात्‌, किंतु नारा 
यणं स्मरेदिति उक्तम्‌ । भिक्षार्थं प्रणति न कुर्थादिखयन्ये ॥ (केशव वैजयन्ती) 

{11€ ॐव शशृा0 1066605 (0 @&$#2 15 &010106व 10६ ० 1५1८ 15 
00615866 10 {16 °$ कद पाला 111€ 075, 0पा अपर 510५ 115 
22/04, (24101412 ढ्‌, 61160 19 ४एका7व10व171क5 /7&^*17८, ‰, 106). 
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90, 17-20. @€1{&€ 25 {वनि ^ 17 ४ (1401 कव, 7. 24. 

91, 1. ˆ (#0€€ 15 10 [ल्ग 0 ०06 वहरजल्त्‌ १० हाद्ा7९६५८३] 
5104165." {1118 15 0700086 0 {16 शाल ण 81201311 ८181 0८ ऽतर 
18111021 15 001188101$ (0 ए012117)2.1}35 85 8. 11114८4 - ‰८-111 (ब्राह्मणिन निष्कारणो 
धमः धङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । प्रधानं च प्३;षु ठव्राक्ररणप् 1). (2707187 ऽ५))९प)॥ ०६ 
51114160 {© 11111८7 (महता देवेन नः सायं यथा स्यात्‌ इदयध्येयं व्याकरणपू ।) । 
वि्ठ्ट०11 3128 15 9 0० 21 € पा पुरऽ लहते 20 €)1816े ४४ 
21851811 5)10 श्च {174६1 € ऽप्तर ग हावा701707 €1201€8 0106 10 21181 
11105 (7. ऽ, ऽ, 6256111, 1८८111८ 011 {१1८ (121717617500व, 1944, 7. 40). 

91, 1.4. ({{70प््) (्०पलौ€व्‌ 170 &€16€18] {ला105, {76 60046111 15 
ग {1€ ८ 700 १६९५०1६5 11105 10 हृ7क्ष)7187-168 ८१17, 21115 2{ &2{1€ा- 
10 8 1011007, ६६165 1146 10 1115 20 29 वक्ाला{ वात्‌ 705 [1९85४16 
10 {1€ एष्वपाापि। इऽपाक्ठप्रात111ह5 9 115 [ला11{8ह6€. (€ &811€10ि 
15619185 204 {€ &1\18 ज 41560पाऽ९ऽ (४$द १19 @2117171) 17 जता (0 ० 
81715 211 80012110 (तएव त -1110121114112) 2716 गतवय) ० ए. 56, 1, 5. 

52, € 9 {€ {9&€, (7€ 8101285 ०7€ [07 1116 अ काववा^एव, 
€]. 190, 51. 4-5. 

94, 8. ({17€ [पपट्त्‌ {€> 1€६त5 सभप्ीत ग सभावयेत्‌ , एषााल 
{2165 (1€ ५128056 (6.172.2., 77, ए. 281) 85 8 एगौिप्तजा ग 21] ८०) ४€58- 
{1000 +1{1) शालः), 

55, 4. {76 176 (लर 17६ला.]90565 एष 61८९) शत्रयेव 270 आश्शरीर, 

59, 10-16. (०गाए0वा€ {1656 ‰1111 [. 156, 11. 2-5. 

55, 19-20, 804 7. 96, 11. 1-2. {€ >? 5170४]त 180 8 1006 116 
2714 510्1त 70 255061४6 शाप) €ण्लया गौ 85661165. 16 [ण्रएिप्मा), 
6071010६ शी 01875 2611851 & 81161111 १1561165, {81178 [1106 10 116 
वप 9 (16 लाा1116&€ €1८. 15 20 1776 €०फवैला108.07 ज 11व{1105. [1 
५111 € 10160 {178६ 6वहता 11 कद 11६ 15 ०ृ०56वं 10 9४77 वाध. 

56, 3. {8115 छा एनग71८5 कणते छ 21715 816 [गवव र (८ दापऽ- 
{121101. 

56, 19. 7द/&^कक = पातर द्वो ल्लः ^ गाठ '' 0 ^ 10. 
एला. [7 ध1€ लगा शणौाालौा ०१८६९15 धा (€ 71166 ज व्ग्ल्‌ 115 
९१८ त, 1१ [11165 ल्०तलपा०8०) 9 हता 7६ ग०पात्‌ एह, ग10शूणघ्वं एक 
0156170165 (85 85 {1716 112191६ ° 116 एप्त). 

517, 13-14. ^ 37 ९110 71018165 [0105 एल2ऽत1 10 11€ वमाता§ ग 
21105 ४111 ल्छाोप्रप्रपह प प्6 लिलिःऽ ज वहित. उपह {8165 10€ 0. 
10६्ताी ६0 170[& (181 (176 ऊव पो ६€6 पा91€ 581 पा2116715 {0 10€ हाण्टाः5 
० 21115, 10 01467 {0 07818170 &17715, (1115 [पला €।& 1100 15 भपतल्व (0 0 
1१20त270504118 17 1115 (छपा ० (€ ऽप णा 15101151, }. 49, 
1. 12 714. 

81, 16-17. †{{1€ जाप्या म 16 0861665 एव्ा116पं 166 13 
20७०1५६६, पाण्ट पालक 86 (6्‌2.{€व (० पाह कफ(मप्ालौ त भाऽ 35 प्रहा 
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0०016८८. ^+ 5110108 $ 21 21101517 08€ 2125 8€€) 1001€0 १०४ ©) 
४5 €1£8111 2 0प्§ एलाःऽ०, 422, ` "10161 15 (वला 85 ' व्[्ा15- 
($ ` (णाली 7112165 1 प पफौ) 7दह्दा/^व-ण वक, प्16)) 15 250101०४) 15 
17016616 #% {ठ लता ला{8105 ० 130 25 ( 1106 586161८८ ग हाद 
9०१ "1€ 7५€ वऽ ० € ४९25 '' ; (16 2150 1प्ला€ा " ८१2४६. दद ' 
85 " {6800010 116 ४९02." 1(6ती7 द्र} 2100 ©017021812 २1९८ ' ८1५45. द - 
5411८07 * 10 प्राल्वाा ^ इश ३4१९1८८ ' (७ पगता 121६615). ककत 15 
{वला {0 पाद्व ^ €म्00 प्रग ० {16 9251135 '” ४ ©0017त द्र], ' 0198. 
{1005 * एष (6व1द्प् ध), दव ' 06 ऽलल८6 जग १216८८65 ' $ २2818 
९८2१३. “ {115 ०९56, 116} 0८्८प्राऽ 2150 10 ५४ 25181128, २९, 21, 15 1719101. 
८३11 11101121, 59 1६ 51105 {1713६ ब श्ल, 25 17 11061) ध71766, 
25667165 {0110५6५ ५0110 1$ एप्ाःऽपा5ऽ 287 €.€ (116 ल्ददोलऽ 01 2415615 
2 {€ ्गृण€.'' (5 प्)1]€ा, 112८, {. 208). 

99. 17-18. 00 ©80107 € ३८लदु्॑व्‌ ठा) दकवकन कऽ (411100४5) 
100ए0€ाऽ (70111117), 1लुदप्ताऽ (9/7), {ला {1९5 @5,०४८१८-811011), 204 
€1€11128.10118. 

99, 19. {16 ए्गारिप्जा ज 716€8{ वात 10€ 85 21442 708 ७९ 
1101640. 

690. 1. {{7€ ऽप्7ऽ{21665 9 ९ 101८}) (€ € ण ४0] 7185 ८८ 1806 
21€ 71877160 [7 &1 गवा 5्६६€ऽ11९€ ग 6८768517 ए€लि६१८८. 11 {116 
195६ 1€501{, 00 1189 € १६८६१९०९ 17 {1€ € प्€तै 2171. 

01, 17.18. 1/1९{81 0९1ऽ 25 ६], 25 015 16) 78९९८ 18665 
(४201111) 87€ {011100€0. 

01, 9-10. {€ 16६8४८5 11161 37€ 210४ {० € ४५९ {© एट्ल्लं शाण 
21715 216 10162164. ू 

01, 20-21. {116 ` एटा 1466 ' (परमं स्थान) णि पपले। ल € 15 
70 (लो 15 (40०९5. 

01, 24. परां भिदि 13 16 (गाता ज शलो) पध्16€ ककल) 
परमं स्थान 15 1176 €. 

62, 1.8. {11€ €0पा16€781107 ग {176€ ऽपता€5 ऽप+801€ ५० (€ 26८९८ 
15 111७18६ 110१ दशा. प५४ ४९. णा 10518166, {€ अप्त ०9 (06 धु65 
(11/75) 1€८07011670460 0) 7. 61, 1. 17 15 10158178 17 {115 1151, 

62, 13-18, 27 7. 63, 2-7. {11€ 171क0*द/74 15 16861060 16€1€ 
{07 115 € {130 ४21प्€, [६ 15 (1€व{€वि 95 ब शलील्ा( 9 ४०६16 01560111 
07) [. 169-175. 

602, 9-18. (1€ 10 पणप्तंना 0 एगातवहलाः ०४ 16 ल्गाोऽध्व पल८65§ 
861005 (द्क्छ) 15 10 तप्८् पलल 106 अप ज 05085501 
(४८2८2), 11161 15 १६३1४ 1111 1006 पाङ 170 {€ टन तोत, 

64, 9-10. {11121 11/6४ 15 € 0114} {0 {0€ 256९६1८ 15 2 १०८1 
{१08 125 €) पालतव 0 (लक्राा 560)0015 ग पन्य, 2108१211 
{€एप(§ € 1068 [6 € $ प्लभ्ा0ह (12८ [[एलक्य (१०४१४) 15 धो ६0 
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{€ 0प्ञ०गवल् शात 11४86 फ[्ठणञ]४़, 15 10601201 ॐत एट््पा 8 17 {€ 
ए€धगा1816€ ग ऽद वव वऽ, 274 15 त111हुधा१ 17 {€ एप्प ज € 10 प्म 
160&€ 9 € नप. 1६ फर 06 1016 पाका 1 15 110&&द 17 ध1€ ऽत्र 
5611568, 200 00६ 2{{800् € शठाव ज € ७६114 87811118.) {121 15 
07011156. 

64, 12-15. ({1€ 5817116 10468 15 60066 $ {1€ लदा) {तजा 11६ 
1172071 दद्व. [0 तक 11147 06 त6ा116व ६0 पाह दऽ प्णौालो, 1 
€ ५10 €्त्ण1166 अ 2506616, 511 १६८४5 {118 876 प्रजा 1{प2} 87€ [6] 
85 06510४60 $ 11 € 54110८5८ ? ॥ 

04, 13. ^ 5%112871€ 15 71159 17 16 प्ा6। वपर : अनन्तः 15 58९ - 
&€७४९0 {01 अन्तिः 

64, 18.19. {€ 510पवै (गापो) ८€5 2 101 [25928€ {ता71 (र १71५ - 
5112 ¢ 111८] 5005 [0 {70€ 0पऽ€ जवल '5 11€ 108 168त {0 €080८1108.- 
1107, 27 [0५ 2 211101110514 (ऽध्ल]दलाः ग 11068110) 166 701 गाथ 
2081007) 116 &17 511 द5.7द7द 10 = सणौ1ल]1 1{§र्ा € (डा हता 1110 &5क. 
[€ 78552९€ ०६९४६1०5 (५० 10685 €1४15886त €2ा11€} 11) (ध 17115111, ४, 
2:2-24 2710 1 #, 257-258. 

171 € ऽध्ट्०तत ज 17656, (€ &६€व &1175८114, एए110 11285 01518160 
115 " प्लत -वलछ( ' (0 11€ 5265, {16 1181165 817त्‌ 116 &०त5, 15 20५1560 
{0 €€ {070 ५०110} (गाला 15, एप (गा प्€ {0 ५५५९॥। 17 1115 010 10४56 
णत लाट 10 5011६81४ 1{11€41{81107, 204 € 15 पालो 855 प्राल्ते जा 174, 

महषिपितृदेवानां गत्वाद्ण्यं यथाविधि। पुत्रे सर्वं समाप्तञ्य वसेन्‌ माध्यस्थमा- 
स्थितः ॥ एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । एकाकी [चन्तयानो हि पर प्रेयो. 
ऽधिगच्छति ॥ ४, २५७-२५८. 

{1€ €श€5अ०ा ददा! 5.८0 15 5910119111005 एणा 1123/1८€0वड छा 
111045८. [€ ०6६6 17101 €ाध्टाः {€ 014€ा ग 28८61168 10111211, ०€८8.05€ 
€ ५५1], 0 81] [त्रला८५ऽ 21 प00565, 168 ववा 25८६116 11€ 111;€ {£ 
९११{70 0८ 2566016. 11 {8८४, & 1 प्ाः9 €2115 ऽप्रला 2 [€ 2 50112521, 
€ष्ला {70} € 785 7०६ व706 [€ 1€व्‌ प्ञाला{ (हत्$त0 त). © 0सातस्ा-व्र 12 
1628705 1111 25 51111 2 &€717570 ८ 011४. ए प, 2 105€001त € 15 804 
0 एशि) € 716६८ 85 10 25 11{€ 1255. 15 (115 साप] लाप्रा८ 2.६ 
10 एधा) {15 वपा? 4 (2४ -0प्रा 15 500 17 14/15, 1४, 22-24 ; 
{1€ &768{ 52611665 © 06 00676 धा०प्ष्ा) € 5€ा156 0121715, 25 €| 
25 {1170प्ह्11 56८८} कणत 0162841 2 {(०.164६€ : 

एतानेके महायज्ञान्यश्ञशाख्रविदो जनाः । अनीहमानाः सततमिन््ियेष्वेव जुहति ॥ 
वाच्येके जुह्ृति प्राणे प्राणे वाचं च सवेदा । वाचि भ्रण च पर्यन्तो यज्ञनि्ृत्तिमन्ययम्‌ ॥ 
ज्ञानेनेवापरे विप्राः यजन्त्येतैमखेः सदा । ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचछ्लुषा ॥ ४. 
२२.२४ ॥ 

ऽप्ट} & 76प्5लोनतला 15 ल)6त वेदसन्यासिक 16९. एप 1 118 


लोपााटाद्षप्ठा ज कलास (एवं सन्यस्य कर्माणि, 7. 65, 1. 19) 15 धव्रल) 17 11€ 
+3 
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56056 9 (16€ (लाप्06ावप्०ा प्राल€$ 9 06 14175 9 कल्म (कमंफल)--95 
शध्‌1896 1ध्लः ० ए. 152-154--{7€ केदसन्यासिक पप (्णाप्णपह 10 
एणा) 15 अग ४6 97६ ११४६७ (यक्षो दानं तपः कमं न लयाञ्यं कार्यमेव 
तत्‌ । . 154 ॐ). € (ला-एनप४१ वपत, दक्चसक्षणको धर्मः, (ए. 65, 
11. 10-12) 15 25 0911६8०४ 0 116 बेदसन्यासिक 26 {0८ €ण्टाष् @5^217171, 2.€.5 
{07 €र्छाष०णा€, 
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15 €67-6}121&10 80 [ल€ा717 2116 1118 € ६2116 बऽ. 1 15 "९ 
धल721 5] 1४ 2 पाजो) 0 2प्पा€ 0 1716111६ ल1८8६, 7160 15 16211260 25 
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0 ४5146४8. '' ((74. 2 ¢7507हक्वणवा८८, 7. 46). 17 11€ [5588८ णा) 
11570124 वप०६६५ 066, 1.218§701त0978 18165 ८75111८5. व्7 85 37217197; 
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९4541129 व 521, 60. 22. (7161444 17 11716 4, 15 (116 76211070, एर 
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{12150171 [1705 25 तलि ला{ [65015 $ [8171070 11715 विल - 
लाप, €पाल (५116 15 016 एप (ऽ वार्िलल)( 170 तारिलिला 0015, (€ ऽपो 
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060017065 016 श्छ) (€ 1001116. = (657ददद671दवद, [. 6). = ({1€ 01115510 
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6701271126011110 -5एवाद्6 क [.अरइपाातो1219.15 (ष्णा [प्ल लद (0. 138. 
2-3)--014.14 57141 07401 2111127015"0 ८11 क का14010700/10 02 ८11 114 द्ववद्व. 
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#व् € $थ कालिया, तका 10 व्वा, 9 15 तलिल्ा८€ 15 
8 श्छ प्ण्यऽ (द्रवा); क)0116 € प्ा-व0लिलात८ 15 १२६०२६ 
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5८211 5 0व -11 0114. (18 लाव्यति) {116 ४608 15 {01 4141८170 
७4110४64, [, ए17, 4, 

149, 9.10. ^०ा, €८्नु)॥ 85 80 १८६ ता वतना) > (00, 15 पणा 
11616 ६5 1624111 {0 1116 70086 € ग (ला). {1115 15 2 ४21818४४ «16, 

{६ 189 96 1064, (81 1 त्रक्ा184द, 0 प्र71नत5 4 करद 7८ + 16४5) 
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